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कम चरवीवाला निरामिष आहार, सुगम व्यायाम, शवासन, घ्यान 
और समूहसवाद का कार्यक्रम। डॉ, डीन ओर्निश के इस प्रकार 
के कार्यक्रम को अमरिका की सुप्रसिद्ध बीमा कपनी ने कॉरोनरी 
हृदयरोग की चिकित्सा के लिये मान्य किया है। 
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क्रियाशील वनाता है। समय की अत्यावश्यकता विलीन होती हें और उसके 
साथ आश्राईटीस, हाईपर एसिडिटी, कोलाईटीस और त्वचा के दर्द जैसी अन्य 
चिर्कालीन वीमारी में भी सुधार होता है। यह कार्यक्रम इतना सरल और विन 
खर्चाहु होने पर भी व्यक्ति को समग्रतया स्वस्थता प्रदान करता है। यह दावा 
किसी को अतिशयोक्‍्तिपूर्ण लगे, लेकिन उसका अनुभव करने से यह प्रतीति 
हो सकती है। 

यह पुस्तक इस कार्यक्रम की एक मात्र झलक प्रदान करता है। इस कार्यक्रम 
में हिस्सा लेने से, सिर्फ एकाध वार अनुभव लेने से ओर लेखक का मार्गदर्दान 
लेने से अश्वर्यकार॒क परिणाम आये है। 

आज से ठीक एक साल पर, दो अक्तूबर १९९२ के दिन, युनिवर्सल हीलिग 
ट्रस्टने अपना एक साल पूरा किया। तव इस प्रोग्राम की माहिती अग्रेजी में 
देती हुई 'प्रायमर ऑफ युनिवर्सल हीलिग” पुस्तक प्रसिद्ध हुई थी। इसके वाद) 
आहार का उपभोग तो भी हृदय निरोग” 'और हृदय रोग की समस्या एक 
नयी दिशा” गुजराती मे प्रसिद्ध हुईं। अब भारत के विज्ञाल जनसमूह को लक्ष्य 
मे रखकर इन तीनो पुस्तकों का हिंदी में सकलन कर प्रकाशित करते हुए 
बहुत आनद अनुभव करते है। 


पर ज़ोर देने का अभिगम आज सार्वत्रिक दिखाई देता है। ई, स १९८८ 
मे नयी दिल्‍ली मे तवीवी विद्यार्थियों के एक बडे समूह के सामने मैंने व्याख्यान 
दिया। इस के वाद उन विद्यार्थियों में से तीन विद्यार्थियों ने मुझे ढूँढ निकाला 
और मुझसे कहा, “डॉ डोस्सी आप सचमुच मानते है कि शरीर पर मन 
असर कर सके? प्रभाव डाल सके?” इस सकलपना के बारे में भारत में 
ही शका उठायी जाय वह वहुत ही विचित्र है ऐसा मुझे लगा। लेकिन जिनको 
अभी स्वय का आध्यात्मिक तादात्यय प्राप्त हुआ नहीं वैसे युवान चिकित्सकों 
को भौतिक विज्ञान ही अभिभूत कर सके इस में आइचर्य नहीं है। 

जो भी हो, मैं दृढ़ रूपसे मानता हूँ कि आप एक ऐसे सही रास्ते पर 
है कि जो रास्ता आज दिन तक मानवजाति ने जाने हुए तवीवी चिकित्सा 
के किसी भी स्वरूप की अपेक्षा अधिक यशस्कर स्वरूप तरफ खीच ले जायेगा। 
पूर्व के तेजस्वी तारे के रूप मे जिसकी जगमगाहट दिनप्रतिदिन वढती रहेगी 
ऐसे एक तारे के रूप मे तुम्हारे कार्यक्रम को मैं देख रहा हैँ। तुम्हारा रेडियो 
पर का वार्तालाप अत्यत माहितीसभर, रसप्रद और प्रभावशाली है। 

साप्रत चिकित्सा क्षेत्र मे रोग हमेशा केवल शारीरिक ही होता है उस मान्यता 
की पुनर्विचरणणा हो रही है। परपरागत रोग कि जो दीर्घकाल दरम्यान शारीरिक 
रोग गिने जाते रहे, उस पर भी मानवचेतना का प्रभाव हम देखते है। मिसाल 
के तौर पर मधुप्रमेह जैसे परपरागत रोगो के बाह्य लक्षण पर हमारे विचार 
और भावनाओं का असर पढ़ता है। 

करीव एक शतक तक हृदयरोग को भी अन्य वद्-परपरागत प्रश्नों की तरह 
हम सिर्फ एक शारीरिक रोग ही मानते आये है। हमने तो दूसरे गौण भयस्थानों 
के साथ साथ कॉलेस्टरॉल की वृद्धि, रक्त का ऊँचा दवाव, धूम्रपान, मधु प्रमेह 
जैसे जोखिमी लक्षणों को खोज कर उसे दूर करने मे ही ध्यान केन्द्रित किया 
है। कॉरोनरी हृदय रोग के इलाज मे हमने सिर्फ भौतिक चिकित्सा पर ही 
आधार रखा है - वायपास सर्जरी और एग्जियोप्लास्टी जैसी शत्रक्रियाएँ, औषधियों, 
आहार-नियमन और व्यायाम | 

इन अभिगमों का खास मूल्य है। फिर भी हम जानते है कि वह अपूर्ण, 
अधिकतर विन-असरकारक खर्चाहु और कभी कभी जोखिमी भी है। जब कि 
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को मद की जा सकती है। यह प्राथमिक रोगनियारण दे। बटकिस्मती से प्यादातर 
लोग हृदयरोग के हमले के वाद ही सुरक के बारे में जाग्रत बनते ढै। दर्द 
होने के वाद की सावधानी सेकहरी, यानी कि मर्ज़ बढ़ता रोकने और उसे 
पीछे हटाने का उपाय कहा जा सके। इस रोग के होने के बाद के उपाय 
शायद प्राथमिक निवारण जितने अमस्कारक्क ने बने। फिर भी इस रोग की 
तिमारदारी में पथ्य आहार की जागृति, मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेन्ट से होने 
वाले लवे अरसे के फायदे मे ज़रूर सहायक होते द्ैे। गनि डॉ कापडिया फी 
पुस्तक स्सपूर्वक पढ़ी है। इस में हमारी सुराक के बारे में और उसके जो 
तत्व धमनियो के लिए हानिकर दे उनकी ब्योंर से छानवीन की है। 
इस पुस्तक में कॉरोनरी हृदयरोग के प्राथमिक निवारण के लिए भोर जिस 
को रोग हुआ हो उसे आगे बढ़ता रोकने के लिए ओर पीछे हटाने के वास्ते 
भी सक्षेप में मार्गदर्बान दिया है। 
सालों से कॉरोनरी हृदयरोग की सर्जिकल सेवा टहल बहुत ही कारगत है 
और निशक रूपसे मानता हूँ कि इस रोग की चिकित्सा मे एन्जियोप्लास्टी 
और वाइपास सर्जरी का स्थान है लेकिन इस रोग को रोकने के उपाय ही, 
जो इस पुस्तक में दशाये है, किसी भी चिकित्सा या सर्जिकल की अपेलसा 
अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगी ऐसी मेरी श्रद्धा है। 
मद्रास, डॉ एम आर गिरिनाथ 
एम एस,, एम सीएच , एफ आर 
(एपोलो होस्पिट्ल, मद्रास के हृदयरोग के मुख्य सर्जन) 


मन शरीर का सचालन करता हैं। और इन दोनों के बीच का सवध ऐसा 

अविच्छिन्न होता है कि एक से दूसरे को अलग करना मुब्किल है। पक्षाघात 

तथा हृदयरोग के हमले का सबसे वडा कारण क्रोध को माना जाता है। हृदय 

की धडकन बढने-घटने की क्षमता बालकों मे सर्व सामान्य है। जैसे जैसे उमर 

वढती जाती है वैसे वैसे क्रमम हृदय-स्पदन की कमी-वेशी की क्षमता कम 
श्र 























अलविदा. ..! 


सिकुड गई धमनियों, 
अलविदा। 
सिकुड गई धमनियों, 
तुम्हे पुनः पुनः अलविदा। 
अब तुम्हे फलने - फूलने के लिए 
कुछ नहीं है, 
मॉस नहीं है, 
मेद के पिड नहीं है, 
निकोटीन नहीं है, 
मदिरा नहीं है, 
प्रेम तुम्हे चुनौती देता है, 
मैत्नीभाव तुम्हे आह्ान देता है। 
ताजा हवा में चलना, योग और ध्यान, 
तुम्हे चुनौती देता है। 
सिकुड गई धमनियों, 
तुमको पुनः पुनः अलविदा, 
अब तुम्हे, 
फलने-फूलने के लिए 
कुछ नहीं है। 


में लिपटा हुआ था। भोतिकवाद तथा यत्रवाद को विश्व में उसने आधिपत्य 
भोगता हुआ देखा। वाह्मप्रकृति के रहस्यों की खोज से भोतिक विज्ञान ने 
प्रस्थान किया। लेकिन इस खोज ने अत भे उस विज्ञान कि जो गहनतम 
रहस्य है वह - मानव मन और चेतना का रहस्य - सामने आया। सापेक्षता 
और क्वोन्टम भौतिकश्ात्र की क्रातिकारी ज्ञोध होने से १३वीं शताब्दी के अत 
मे पूर्व के प्रश्मिष्ट भौतिकशात्र के जड ढाँचे का विधटन अनिवार्य वना। एडीगटन 
(&00॥9007) जीन्स (७७७॥७) । मेक्स प्लेक (/७/ 2870 आइनस्टीन (दशक 
श्रोडिन्‍्जर (॥॥00॥50) नील वोहर (५७॥ 80), हिसेन्वर्ग (१९5९॥०0७9) और 
२०वी श्ती के अन्य अन्य भोतिकशासत्रीओ ने प्रतिपादन किया हे कि अर्वाचीन 
विज्ञानिक अवलोकन विश्व के मूलभूत ऐक्य को प्रकट करते हँँ। आणविक स्तर 
पर वह स्पष्ट होता है। और जैसे जैसे हम द्रव्य के ठेठ अणु के भी नीचे 
के उपस्तरो की गहराई मे उतरते जाते है वैसे वैसे वह ऐक्प ओर भी अधिक 
व्यक्त होता जाता है। सभी पदार्थों और घटनाओ की एकता अर्वाचीन भौतिकग़ास 
के तमाम अवलोकनो का तथा पूर्व के दार्शनिक निरीक्षकों का लगातार विषय 
वन रहे है। डॉ काप्रा (४ (४98) उनके ग्रथ 'ध ताओ ऑफ फिलिक्स! 
(7॥9 80 ० 2५७०७) में आकर्षक ढंग से प्रकट करते है कि दुनिया विषयक पौर्वात्य 
दृष्टि के मूलभूत तत्त्व आर्वाचीन भौतिवशात्र मे से नीकलती दुनिपा विषयक 
दृष्टि के भी मूलभूत तत्त्व हैं। पौर्वात्य विचारधारा तथा विशेष व्यापक दृष्टि 
से अगम्पवादी विचारधारा समकालीन विज्ञान के सिद्धातों को सुसगत ओर प्रस्तुत 
दार्शनिक पृष्ठ भूमिका की आवश्यकता पूर्ण करता है। “आणविक घटना के 
अवलोकन विषयक चेतनाका प्रइन अर्वाचीन भौतिवश्ञास्र मे उपस्थित हुआ है। 
क्वोन्टम सिद्धात से वह हुआ है कि, आणविक घटनाओ को ऐसी प्रक्रियाओं 
की शुखला की कडी समझी जा सके, जिसका छोर मानव निरीक्षक की चेतना 
मे रहा हुआ है। युजेन विग्नर (£09७॥० #शक्षा») के शब्दों मे “चेतना का 
सदर्भ बताये विना क्वोन्टम सिद्धातों को सपूर्ण सुसगत रीत से प्रतिपादित करने 
का शक्य नहीं था” इस दृष्टि से देखने पर विज्ञान और धर्म के बीच, भौतिक 
और अध्यात्म विज्ञान के बीच कोई सघर्ष नहीं है। सत्य की खोज करने 
का, मानव को जझ्ञारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रीति से विकसित होने 
श्द्द 


के अलावा मनुष्य की जीवन शैली में आमूल परिवर्तन लाने से गेग की मात्रा 
में मूलभूत परिवर्तन होता है। उपरात, जीवन प्रणाली में पखिर्तन लाने का 
काम जो पहले कठिन माना जाता था वह अब ध्यान' ओर जवासन' से 
सरल वनता है यह भी सिद्ध हुआ है। यह एक मामूली घटना नहीं है। इस 
रोग की चिकित्सा मे यह सीमाचिहनरूप सशोधन हे। डॉ. डीन ओर्निंग के 
अभ्यास में यह भी ज्ञात हुआ है कि वैखृत्ति, स्वार्थवत्ति और टीकात्मक वृत्ति 
ये कॉरोनरी धमनियों के लिए जहर समान है। भीतिक सुख सुविधा के लिए 
अधी दौड-धूप और गलाकाट स्पर्धा आज के युवकों में निशछापन की भावना 
(0508007) पैदा करती है। यह भावना उपर्युक्त तीन जहर को पनाह देती है। इस 
प्रकार अलगाव तथापि कौटुम्विक और व्यावसायिक तनाव ये युवानी में होते 
कॉरोनरी हृदयरोग के मुख्य कारण है ऐसा समझा जाता है। जिन लोगो को 
हृदयरोग का व्गापरपरागत रुख हो उन्हें ऐसे स्वभाव के कारण हृदयरोग होने 
की गक्‍्यता अनेकगुना वढ जाती है। इस किताव में ये कारण किस प्रकार 
हृदयरोग को निमत्रित करते है वह, और इन कारणो का असर किस प्रकार 
मंद किया जाय, इस वारे मे मार्यदर्गन किया गया है। 

-डॉ रमेश आई कापडिया 
२ अक्तूबर, ९९६ 
३६, जैन सोसायटी 
एलिसब्रिज, अहमदाबाद-३८० ००६ 
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श्रीविजयलावण्यसरी श्वरज्ञानमन्दिर 
बोटाद (साराष्ट्रे) 


और इसके लिये एज्जियोग्राफी करना आवश्यक हो जाता था। 

लेकिन पिछले २० सालो के अनुभव के बाद आज कई प्िश्येषज्ञ इस बारे 
मे कुछ अलग ही सोचने लगे है। परपरागत खयाल से अगर हम चलते हे, 
तो वहुत सारे दर्दियों को निर्स्धक जाँच से गुपारना पढ़ता है। क्योंकि संख्या 
के हिसाव से देखा जाये, तो वहुत ही कम प्रतिदयत दर्दियों के लिये ण्सी 
जॉच-पडताल निणयिक रूपसे ज़रूरी होती है। 

अगर हम सारे दर्दियों को बिना सोचे ऐसी जॉच के लिये बाध्य करते 
है, तो पाया जाता हे कि अधिकादा दर्दियों की घमनियाँ इतनी ज्यादा गराव 
नही होती है कि उनके ऑपरेशन या एन्जियोप्लास्टी करने की सलाह दी जा 
सके। दूसरी ओर जिनकी धमनियाँ ज्यादा ख़राब होते हुए भी, जिनको रोज़मर्स 
के काम में कोई पानी नहीं होती है, तो उनके लिये ऐसी अवस्था में 
भी एन्जियोप्लास्टी या वाय-पास निर्स्थक हैे। मगर दोनों प्रकार के गेगी जब 
जाँच के वाद अपनी धमनियों में रोग के लक्षण पाते है, तो निश्चित रूपसे 
वे चितित हो जाते हैं। उनके डॉक्टर भी चिता में पढ़ जाते है। फलस्वरूप 
रोगी के मन में भय का सचार होता है। भय की वजह से ये धमनियों 
और भी सिकुड जाती हैं। हृदयशूल में वृद्धि होती है। फिर डॉक्टर और दर्दी 
की चिता बढती है, भय वढता है। ऐसे विपचक्र के चलने से एन्जियोप्लास्टी 
या वायपास के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। इसलिये आजकल कई 
विशेषज्ञों को ऐसा महसूस होने लगा है कि एन्जियोग्राफी तभी करवाई जाये, 
जद दर्दी अपने रोज़मर्रा के कामों में परेशानी का अनुभव करने लगे। 

कॉरोनरी हृदयरोेग का कोई एक निश्चित कारण आजतक सामने नहीं आया 
है। दूसरे, इस रोग में यकायक मृत्यु का भय भी रहता है। इन दोनों पहलुओ 
को देखते हुए, इस रोग के इलाज के बारे में कोई भी निश्चित नीति-नियम 
बनाना मुश्किल है। 

दूसरा प्रन्‍न यह भी है कि ट्रेडमील कव कराई जाये। जिन रोगियों को 
अपनी रोज़मर्र की जिदगी में कोई असुविधा नहीं है और जिन का कार्डियोग्राम 
ठीक है, ऐसे रोगियों की ट्रेहमील टेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं? और करने 
के बाद अगर थोढासा पोझेटीव परिणाम मिले तो आगे क्‍या किया जाय? 
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हगणक चीज का संदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। यह नियम 
हमारे शरीर को भी लागू होता है। भरीर का उपयोग स्वार्थ के लिए, 
स्वेच्छाचार के लिए, दूसरों को नुकमान पहुचाने के लिए किया जाय, 
तो वह उस का दुरुपयोग होगा। किन्तु यदि उसी शरीर का उपयोग 
सारे जगत की सेवा के लिए किया जाय और इस हेतु से सयम का 
पालन किया जाय, तो वह उस का सदुपयोग होगा। आत्मा परमात्मा 
का अश है। उस आत्मा को पहचानने के लिए अगर हम इस शरीर 

का उपयोग करते है, तो शरीर आत्मा के रहने का मन्दिर बन जाता है। 
“महात्मा गाधी 
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* टीकात्मक भाव * क्रोध * मताग्रह, आवेश, आक्रमकता 

* स्वार्थवृत्ति * टीकात्मक मनोभाव (दोषदृष्टि) 

* व्यावसायिक तनाव * पारिवारिक तनाव * लछोभवृत्ति 

* धन और सुख का आलेख 
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* उदरीय इबसन * हावासन और ध्यान * ध्यान, 
शवासन, हलका व्यायाम * प्रत्यक्षीकरण और स्वसूचन 

* परोपकार वृत्ति * ध्यान और चयापचय की क्रिया 

* निद्रा और शिथिलीकरण की प्रतिक्रिया मे फर्क 

* तनाव और शिथिलीकरणकी तुलना * यिनयेन 
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* डॉ, डीन ओरनिश का श्रीमती क्लिन्टन के नाम पत्र 
* कॉरोनरी हृदयरोग की चिकित्सा मे तीसरा विकल्प 
* कार्यक्रम के बारे मे मार्गदर्शन 

* सर्वधर्मप्रार्थना 


रेड 


प्रथम अभ्यास से प्रारम करके इस रोग का रहस्य खोलने के लिए 
अनेक सशोधनात्मक प्रयोजनाएँ हाथ मे छी गई है। इस रोग को 
रोकने में चरबीरहित आहार से थोडा फायदा मालूम पडा था। चलना, 
धीमी दौड आदि व्यायाम भी सहायक सिद्ध हुए है। मानसिक शिथिलीकरण 
प्रविद्याओं तथा तमाकू और शराब के त्याग से होता लाभान्वित 
असर सिद्ध करने के लिए अमुक प्रयोजनाएँ हाथ मे ली गई। लेकिन 
डॉ. डीन ओरनिश का यह कार्यक्रम अनेक रीति से बेजोड था। 
कार्यक्रम की समग्रता से मै प्रभावित हुआ। पथ्याहार (व७) कि 
जो कार्यक्रम का प्रथम पक्ष है वह सब पूर्व॑वर्ती अभ्यासों से भिन्न 
था। चरबी की मात्रा केवल १० प्रतिशत तक मर्यादेत की गई 
थी। (पूर्व के अभ्यासों मे वह १५ से २० प्रतिशत थी।) उन्होने 
न केवल मास, परतु मछली और समुद्री आहार भी वर्ज्य गिने 
थे। दूध को भी मासाहार माना था। मेदरहित दूध में से बना 
थोडा दही (/०७७/) और अडे के श्रेत भाग की छूट दी गई थी। 
अगर रोग खूब आगे बढा हो तो डॉ. डीन ओरनिश के मतानुसार 
यह जरूरी था। उनके मतानुसार इस कार्यक्रम के अन्य पहलुओ 
के साथ ऐसा आहार कॉरोनरी धमनियो मे जमी हुई चरबी को 
पिधाल देता हे । पेट स्केन' डारा (20./0कझा5807 0॥0ध4/०90॥9) 
डॉ डीन ओरनिशने इस कार्यक्रम से होनेवाले फायदे का अभ्यास 
किया। आहार नियमन, लगभग ४० मिनिट चलना, शवासन, छ्यान, 
समूहसवाद और मुक्तरूप से भावनाओं के आदान-प्रदान का इस 
कार्यक्रम मे समावेश होता था। डॉ. ओर्निश का एक ससप्रद्‌ अवलोकन 
यह था कि इस कार्यक्रम मे हिस्सा लेनेवालो को उनकी जीवन 
पद्धति में पांखर्तन करने की प्रेरणा घ्यान द्वारा मिलती थी। अर्थात्‌ 


जुस्त शाकाहारी बनने की और शराब तथा तमाकू को तिलाजलि 
देने की प्रेरणा ध्यान द्वारा मिलती थी। 


र्‌ 


शिथिलीकरण अधिक आसान वनता है। 

(४) शवासन में शरीर के स्नायुओ को सिर से पैर तक एक के 
वाद एक थोड़े खीचकर फिरसे गिथिल किये जाते है। 

(५) शरीर के जो हिस्से खीच रहे है और गिथिल किये जा रहे 
है उसके ऊपर चेतना केन्द्रित करना वह ग़वासन का अगत्य 
का पहलू है। 

हमारी जागृति के सोलह घण्टे दरमियान हमारी चेतना अपनी 
जागृति के समय के शायद ही १० प्रतिशत यानी कि सिर्फ देढ़ 
घण्टा ही वर्तमान में होता है वैसा अवछोकन किया गया है। शेष 
समय हमारा घ्यान नीचे बताया अनुसार भूतकाल या भविष्यकाल 
में होता है। वह कार्य मुझे नही करना चाहिए था। "मै चाहता 
हूँ कि वैसी परिस्थिति न आये।” वैसा हुआ होता तो अच्छा होता” - 
और उसके अनुसार इत्यादि। 

जब हमारी चेतना भूत या भविष्यमे हो तव अधिक से अधिक 
भावात्मक तनाव पैदा होता है। 'शवासन” व्यक्ति को घ्यान के 
लिए तैयार करता है। अतिरिक्त घ्यान की प्रविधि भी वहुत सरल है। 


पे 5 हक 


समय यानी कि पश्रकाश् को हमारे पास पहुँचने मे जो रोकता 
है वह। परमात्मा की प्राप्ति मे दीवाररूप समय एक सबसे वडा 
अवरोध है। और सिर्फ समय ही नहीं परन्तु अनित्यताएँ, केवल 
अनित्य पदार्थ नहीं लेकिन अनित्य अनुरागो, सिर्फ अनुरागों ही नहीं 
परन्तु समय का दाय और गध भी। 


-एकहार्ट (६०) 


नर्वस सिस्टम) कहते है। उसके दो विभाग है - अनुकम्पी (सिम्पेधटिक) 
और सहानुकम्पी (पेरासिम्पेथेटिक) सकट की स्थिति में जो कार्यरत 
वनते है उसे अनुकम्पी तत्र कहा जाता है। यह तत्र जाग्रत होने 
पर एड्रिनलिंन और कोर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन स्राव की वृद्धि होती है। 
उससे हृदय की गति बढ़ती है। रक्त दवाव ऊेँचा जाता दे। रक्त 
के प्छेटलेट्स परमाणु चीपक जाने से रक्त की गाढाई बढती है। 
गारीरिक प्राणवायु की आवध्यकता वढती है और रक्त में लेक्टिक 
एसिड की मात्रा बढती है। शरीर का घिसाव बढ़ता है। भीतिकगास्र 
की परिभाषा में एन्ट्रीपी (॥॥००५) के दर में बढ़ावा होता है। 

शग़वासन को आसनो का राजा माना जाता है। इस आसन का 
उद्देश उसके नामानुसार है। मृत शरीर जैसी स्थिति प्राप्त करने का 
है। डॉ. डीन ओनिश के कार्यक्रम मे अपनायी गई तकनिक को 
अमरिका मे स्थायी हुए स्वामी सच्चिदानदजी ने तैयार की हैं। इसका 
मुख्य मुद्दा यह है कि स्नायुओ का पूर्ववर्ती खिचाव भारीरिक स्नायुओ 
के उचित गिधिलीकरण के लिए जरूरी है। यह एक अदभुत सकल्पना 
है। उपरात स्नायुओ के अमुक समूह को खीचते वक्‍त ऐसा मानना 
नहीं चाहिए कि जितना अधिक खिचाव होगा उतना अधिक अच्छा 
शिथिलीकरण होगा। खिचाव इतना होना चाहिए कि उससे आहलादक 
सवेदन उत्पन्न होना चाहिए। यह व्यायाम करते समय व्यक्ति की 
चेतना खिचाव और शिथिलीकरण की प्रक्रिया पर केन्द्रित होनी चाहिए। 
शरीर के जिस भाग का खिचाव हो रहा है उस पर चेतना केन्द्रित 
करना, यह तकनिक का प्रधान लक्षण है। ऐसा न होने पर शञवासन 
का लाभ प्राप्त नही होता। 


विज्ञान ने सिद्ध किया है कि भूत और भविष्यकाल में हमारी 


घ्‌ 


अनुभव होता है। शवासन की स्थिति में पॉच-दशा मिनिट रह कर 
बाद में व्यक्ति आराम से वैठकर आँखे वबद करता है और अपनी 
चेतना श्वसनक्रिया पर केन्द्रित करता है। इतना ही है ध्यान का 
तरीका। 

जव व्यक्ति अपने श्रास के साथ लीन हो जाता है तव ओम 
के ध्वनि पर चेतना को केन्द्रित करके पॉच वार “ओमूमममूम” लवी 
ध्वनि से बोलता है। ओम्‌ ध्वनि के साथ एकरूप होने के वाद 
दूसरे पॉच मिनट श्रसन के साथ एकरूप होकर बैठता है। अंत 
में फिर ओमकार के नाद से ध्यान की क्रिया पूरी करता है। 


“इंधरके साथ हमारा ऐक्य होने का ज्ञान यही मानव जीकन 
का लक्ष्य और हेतु है।/ 
- एलडोस हक्‍्सली 


हिस्से मे सुयोग्य वायुसचार होता है। उदरीय ब्वसन का यह जारीरिक 
फायदा है। निद्रा और शिथिलीकरण की स्थिति दरम्बान ब्वसन अपने 
आप ही उदरीय बनता है, ऐसा दिखाई दिया है। चितायुक्त स्थिति 
दरम्यान खसन तीव्र बनता है और पूर्णाश छाती से होता रहता 
है। जब व्यक्ति इरादापूर्वक उदर द्वारा धीमी और गहरी सॉस लेता 
है तव शरीर पर तनाव के असर में घटाव होता है। उदरीय ऋ्वसन 
दरम्यान दिमागी तरग (80 ५४४४७ ?४४(७४॥) आहिस्ता आहिस्ता 
आल्फा में परिवर्तन होने से यह सिद्ध होता है। उदरीय व्वसन 
के अभ्यास के लिए आप की पीठ सीधी रखकर आरामदायक स्थिति 
में बैठे। हमेशा नाक द्वारा व्वासोच्छवास कीजिए। नाक गरम हवा 
को छानता है। आपका दायों हाथ छाती पर और वायों हाथ आपके 
उदर पर रखे। जैसे आप सॉस अदर लेगे, आपके उदरीय स्नायुओं 
का हलन चलन अनुभव करने में आपको मदद करेगा। जैसे आप 
सॉस अदर लेने का प्रारभ करेगे, उदर पर रहे आपके वाये हाथ 
की ऊँचा होने की क्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन आपके दाये 
हाथ का हलन चलन वहुत ही कम होना चाहिए। आपके उदरीय 
स्नायुओ को सकुचित करते करते बन सके उतनी हवा आप बाहर 
निकाले। इस प्रक्रिया के समय आपके हाथ का पुनः हलन चलन 
होना चाहिए। यह है उदरीय इसन। 

अगर आप उदरीय इबसन का नियमित रूपसे अभ्यास करेगे तो 
समय बितने पर वह अनुभव से स्वाभाविक बन जायेगा। अगर इस 
प्रक्रिय मे आप कठिनाई अनुभव करते है तो जमीन पर विरामदायक 
स्थिति मे पडे रहे और धीरे से कोई हलका वजन आपके उदर 


पर रखे। उदरीय झसन उस वजन को आपके श्वासोच्छुवास के 
साथ ऊँचा नीचा करेगा। 


को खीचते वक्‍त उस पर चेतना ला कर स्नायु खीचने की क्रिया 
का आनद भोगना है। इस प्रकार चेतना को वर्तमान में लाना, 
यानी कि खीचाव की प्रक्रिया पर लाना वह बहुत ही महत्त्व का 
है। इस पुस्तक में अन्यन्न बताये अनुसार हमारी जाग्रतावस्था दरम्यान 
हमारी चेतना अधिकतर भूतकाल अथवा भविष्यकाल मे विचरती होती 
है। अनुभव से यह ज्ञात हुआ हैं कि जव हमारी चेतना भूत या 
भविष्य में होती हैं तव तनाव अधिकतम होता है। 

पैर से सिर तक के प्रत्येक स्नायुजूध को खीच कर गजिथिलल 
करते समय चेतना को प्रत्येक क्रिया पर लाना जरूरी है। इस प्रकार 
खीचाव और भिधिलीकरण के क्रमज्ञ'ः व्यायाम से उत्तरोत्तर गहरा 
शिथिलीकरण होता है। इसे गवासन कहते है। 


“अनत जीवन के प्रवाह में विव्श वनकर वह जाना वह एक 
वावत है। अनत जीवन यात्रा की समग्र उपस्थिति का एक साथ 
वीडा उठाना वह बिलकुल ही अलग बावत है और यही दिव्य चेतना 
को स्पष्टतया अनुरूप है।”” 


-वोथियस 


श्र 


ध्यान दरमियान भेजे के अत्यत क्रियाशील अग्र विभाग मे से 
मद लयबद्ध आल्फा तरग उत्पन्न होते है। दिमाग के इस विभाग 
में से इन तरगो का प्रतिभाव मानसिक शिधिक्लीकरण का सबूत है। 
ऐसा अनुभव हुआ है कि शिथिलीकरण की इस स्थिति में व्यक्ति 
का मन दिशा और काल की मर्यादा छलाघकर वैश्विक मन! के 
साथ एकता अनुभव करता है। इस अवस्था का वर्णन करना कठिन 
है। वह मूलभूत रूप से अनुभव का विषय है। हमारे यहाँ ध्यान 
के बारे में भिन्‍न भिन्‍न विचारधारा प्रवर्तमान है। ध्यान की कुछ 
पद्धति अनुसार ध्यान करनेवाला व्यक्ति अमुक दृश्य जैसे कि प्रकाश 
या मत्र पर केन्दीकरण करता है। ये सारी पद्धतियोँ लाभ पहुँचानेवाली 
है। ध्यान करने की सरल रीति यह है कि जिस मे व्यक्ति अपने 
इसन पर चेतना केन्द्रित करें। इस तरह फायदा यह है कि सब 
लोग आसानीसे उसे कर सकते है। खसन के द्वारा बाह्य विश्व 
के साथ वास्तव मे हम सलग्न हो जाते है। रसप्रद भाग तो यह 
है कि समय का अधिकतर हिस्सा दरम्यान हमे अपने ख़सन का 
खयाल होता नहीं है। ध्यान की तकनीक में हम सिर्फ अपनी चेतना 
को अपने इबसन पर छाते है। ध्यान करते समय अमुक निश्चित 
रूप से या विशिष्ट तरीके से घसन करने की जरूरत नहीं है 
कारण कि वह मन की ज्ञाति को दखल पहुँचायेगा। शिथिल की 
हुई स्थिति मे सिर्फ आंखे बद कर के आराम से बैठना या किसी 
भी अनुकूल स्थिति मे पडा रहना और तुम्हारी चेतना को ख़सन 
की स्वाभाविक प्रक्रिया पर लाना वही ध्यान का हार्द है। मन की 
जाति के लिए प्रयतलल करने की या सर्व विचारों से मुक्त होने 
की कि मनको रिक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। विचारो का 


५९. 


प्रकाशकीय निवेदन 


साहित्यसम्राटू स्व० पू० आचार्यदेव श्रीविजयलावण्यसूरोश्वरजी 
म०श्रीए जैन शासनना ज्योतिषेर प० पू० आचाय भगवंत 
श्रीसद्सेन दिवाकर सूरोश्वरजी म०श्री विरचित संस्कृत बत्रीश 
बन्नीशीओं (दवा्त्रिशद्‌ द्वात्रिशिका) पेश्ली एकवीश द्वात्रिशिकाओं 
उपकब्ध छे ते उपर रचेढी किरणावढीटोका प्रकाशित करता भमने 
अनहद आनंद थाय छे। दशवशात्रमां आ ग्रथ उच्चकोटिनो 
गशणाय छे। आनी रचना पथमां करायेढी छे एटके मूलकर्ता 
मअहर्षिना कवित्वनों ख्याछ्ु पण वाचकोने आवी शकरशे | 


कविदिवाकर पू० आ० श्रीविजयसुशीछस्रोश्वर जी म०श्रीए 
आ अ्न्थनु संपादन करी अमने प्रकाशन माटे आप्यो ते अमारू 
अहोभाग्य छे । 


प्रस्तुत ग्रन्थना प्रकाशनमां मुद्रणाढुयादिने रूई ने रही गयेढ़ी 
स्खलानाओ अंगे विद्वानों अमने जणावशे तो अमो तेमनो आभार 
मानीशु अने बीजी आदचृत्तिमां ए स्खलनाओ सुधारी छइशु | 


आ ग्रन्थ ऊपर अमारी विनंतो स्वीकारी डॉ०पिनाकिन्‌ दवेए 
विद्वताथो सभर प्रस्तावना छल्ली आपी छे ते बदछ अमो तेमनों 
आभार मानीए छीए। तेमणे आ ग्रन्थ उपर पीएचू० डी० नी 
डीग्री प्रात करो छे। जा अन्थना प्रकाशनमां असह्य मोधवारोने 


और सीमा रहित है। यह अनुभूति जब होती है तव स्वाभाविक 
रूपसे ही हमारी शक्तियों अमर्यादत वनती है। विच्व के साथ एकता 
साधी जा सकती है और प्रज्ञा उदित होती है। ये समस्त अनुभव 
पुन" स्वास्थ्य प्राप्ति मे मदद पहुँचाता है। 

जब व्यक्ति इस कार्यक्रम में हिस्सा छेता है तब जो हाभकर्ता 
असर सर्व सामान्य रूपसे दिखाई देता है उसका कारण नीच दबतायी 
गई एक सादी हकीकत है। आम तौर पर हमारे समग्र जीवन दरम्यान 
हमारा मन हमारे लिए जो भी महत्त्त की वावत है उनके विचारों 
में व्यस्त है। अवकाग और काल में यह विचार सीमित है जब 
व्यक्ति श्वसन की प्रक्रिया के साथ ध्यान में एकाकार होने से अपनी 
चेतना को वर्तमान मे लाता है। तव मन विश्विक मन' बनता 
है और समस्त विश्व के साथ ऐक्य अनुभव करता है। उपरात 
जो तत््त अवकाश और काल मे सीमित नहीं है, जो सर्वव्यापी 
और सर्वशक्तिमान है उसके साथ ऐक्य की यह अनुभूति स्वास्थ्य 
की पुन प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू करती है। कॉरोनरी हृदय रोग 
में स्वास्थ्य की पुन प्राप्ति तो इस प्रक्रिया का केवल गौण फिर 
भी बहुत ही स्वागत योग्य असर है। झाझवत वर्तमान क्षण के आनद 
का अनुभव करने में ध्यान सहायक बनता है। चलो, हम शाइवत 
वर्तमान क्षण को समझे। आधुनिक क्वॉन्टम (0007५) भौतिक 
विज्ञान मे रेखिक (॥89) समय के खयाल को तिलाजलि दी 
गई है। अप्रकाश और काल को स्थूह पदार्थ माने गये है। समय 
को भूत, भविष्य और वर्तमान मे बॉटने की प्रणालिका को भौतिक 
वास्तविक अस्तित्व की केवल एक सुविधा मानी गई है। ऐसा होने 
पर भी वास्तव मे समय को श्ञाश्रत माना जाता है। दिवस दरम्यान 


श्र्ट 


थी। २०वीं शताब्दी के प्रारम से श्रोडीन्‍्जर (8"॥00079७) और 
आइन्स्टाईन जैसे वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया कि यह केवल हतुलक्षी 
आग्रह अत्यत ठोसपना का आग्रह रखनेवाला अभिगम विश्व में बनती 
घटनाओं को अमुक सीमा तक ही समझा सकता है। और घटनाओं 
का एक विशज्ञाल भडार जब केवल यथार्थवाद की दृष्टि से देखा 
जाता है तब वह एक रहस्य वन जाता है। यह बीसवी ज्ञती की 
भौतिक विज्ञान की आधुनिक विचारधारा और न्यूटन के भौतिकगा्र 
के बीच भेद समझाने के लिए इश्ञावास्य उपनिषद्‌ का कथन बहुत 
ही प्रस्तुत है। यह उपनिषद शाहवत तत्त्व के तमाम आविर्भावों के 
ज्ञान को विज्ञान कहते है। विज्ञान को उपनिषद्‌ अविद्या कहते है 
और जाख्घत तत्त्व के ज्ञान को विद्या कहते है। परतु अविद्या का 
अर्थ विद्याविरोधी ऐसा सूचित नहीं किया गया है। अविद्या यानी 
विद्या से भिन्‍न यही उसका अर्थ है। विद्यारहित अविद्या हमे अधकार 
में खीच ले जाती है। लेकिन उपनिषद्‌ आगे चलकर कहता है 
कि अविद्या रहित विद्या तो घोर अधकार मे ले जाती है। 

वह खुशी की वात है कि आधुनिक भौतिकशासत्र की क्वॉन्टम 
((१५शांधा)) छलाग “अविद्या” और “विद्या” के बीच के अतराल को पाट 
रही है। आधुनिक भौतिकशाखानुसार विश्व के आविर्भावों के ज्ञान 
में उस विश्वव्यापी शाइवत तत्त्व के ज्ञान समाविष्ट होता है। उस' 


शाझबत तत्त्व को विज्ञान वैश्विक मानस ((जाएछाइछ शीएव) या 
चेतना कहते है। 
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प्रत्यक्षीकरण 


तुम्हारे मन मे (मानसपट पर) चित्र का सर्जन करना उसे प्रत्यक्षीकरण 
कहते है। ध्यान करने के वाद वह सरल बनता है। क्योकि चेतना 
को केन्द्रित करने मे ध्यान मददरूप बनता है। प्रत्यक्षीकरण बह 
व्यर्थ मनोकामना (४/आणि 079) या मानसिक तरग (छ7959) 
है ही नही। ये दोनो अकेन्द्रित और निष्क्रिय है। प्रत्यक्षीकरण केन्द्रित 
और क्रियाशील है। प्रत्यक्षीकरण ध्यान का उपयोग उपचारकारक है। 
ध्यान दरमियान कॉरोनरी धमनी में जम गये अवरोध पिघलते हैं 
तथापि हृदय के स्नायुओ को पर्याप्त मात्रा मे रक्त का सचार हो 
रहा है वैसा कॉरोनरी हृदयरोग के दर्दी प्रत्यक्षीकरण करते है। कॉरोनरी 
धमनियो को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के इस कार्यक्रम में जो पद्धति 
है उस मे प्रत्यक्षकरण के लिए सबसे अधिक सश्ोधन करना पढ़े 
वैसी और सबसे अधिक शक्तिशाली तकनीक ((80॥५५७) है। 

एक या दूजे समय पर हमारे सब के प्रति अनुचित वर्ताव सभवित 
है। गुस्सा हो कर इस का प्रतिमाव कई वार हम देते है। जब 
इस क्रोध का रचनात्मक समाधान नहीं होता तव हम उसे अपने 
हृदय में भरकर दिन-प्रतिदिन अतर मे समाये रखते है। क्रोध हमेशा 
असगत नही होता है। अनुचित नहीं होता। कुछ कुछ प्रसंग पर 
क्रोध करना आरोग्यप्रद है। अगर आप उस क्रोध को रचनात्मक 


रद 


सको ऐसा कुछ न करने योग्य कार्य आपने किया हो अथवा करने 
योग्य हर्य न किया हो, (यह क्या है वह वात आप को किसी 
से मह* रे आवश्यकता नहीं है) सिर्फ उसके प्रत्यक्षकरण के समय 
आप के <>मन में, हृदय की रफ्तार में, स्नायुओ के खिचाव आदि 
में होते परिवर्तन पर ध्यान दें। पहले के प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण में 
आपने उस व्यक्ति के लिए जो दवा की लागनी अनुभव की थी 
वैसी ही लागनी अब आप अपने आप पर बताये, “मेने भूल की 
और उसमें से सवक सीखा। मैं अनजान था। मुझे सच्ची समझ 
की अधिक आवश्यकता थी। भूतकाल तो भूतकाल है। मैने बहुत 
सहन किया है, लेकिन जो घटना घटी उस के लिए में अपने 
आप को क्षमा करता हुँ।” तनाव में से मुक्ति पाने का सभवत- 
आप को अनुभव होगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद थोड़े 
मिनट तक आप के खऋ्वसन का निरीक्षण करना चालू रखे और 
फिर धीरे से ओंखे खोले। अपनी जिम्मेदारी में से आप मुक्त होते 
नहीं है। आप जो दर्द, तनाव और अपराध की भावनाओं के नीचे 
दवे हुए थे उसमे से मुक्ति प्राप्त करने मे आप को यह क्रिया 
सहायता करेगी। आप की विचारधारा और विवेक बुद्धि अधिक निर्मल 
बनेगी और आप की भूल के लिए जो कुछ करने की आवश्यकता 
है वह अधिक रचनात्मक तरीके से कर सकेगे। 


* 


सर्वव्यापक्ता (॥४४52॥9) गगशाता हुआ एवं ौस्तशगेज पर गुल्दर 
प्रयोग किया है। एक परीक्षण मे, राई के दीज दो समान दिभागो 
में विभाजित किये गये थे। वरमीव्युडर से (४छाशाएपॉड8 «“ एक 
प्रकार की खाद) भेरे हुए एक छिठले पाते में उसे रखे गो। थे 
बीज (६७७०७) को 'अ' ओर दा में विभाजित करती शद रस 
पात्र के बीच में रखी गई। एक विभाग वे ढीज के लिए प्रायना 
की गई जब कि दुसरे विभाग के बीज को प्रार्थता बगेश रसे गये 
वीज ऊगने पर राई के पतले और छंद अकुर की जोच की 
जोंच में मालूम पड़ा कि जिस विभाग के किए प्रार्चना की गई 
थी उस विभाग में, जिस के लिए प्रार्थना की नहीं थी उस विभाग 
की निसवत बहुत ज्यादा राई के अकुर फूट) इस परिकल्यना (4/00989) 
की छानबीन के लिए रिपिनद्रीफ्ट सशोधनकारों ने खारा पानी मिलाकर 
राई के वीज पर अवरोध डाला। पुन. उपर्युक्त प्रयोग किया। इस 
के परिणाम विशेष आज्चर्यजनक थे। ब्रिना प्रार्थना के वीजांकुर के 
प्रमाण से जिस के लिए प्रार्थना नहीं की गई थी ऐसे बीज की 
मात्रा पक्की तरह अधिक थी। बीज को ऊगने के लिए जब पतिदृल 
सयोग थे तब प्रार्थना अधिक छाभप्रद्‌ बनी। मन सर्वत्र व्याप्त है 
और हम समग्र विश्व के साथ एक तत्त से जुडे हुए है। उस 
की प्रतीति इस सुन्दर प्रयोग द्वारा होती हे 
३६ 

आधुनिक संकल्पना से औरो से असवछ और स्वायत्त अस्तित्व 

के लिए कोई थी सभावना नहीं है। 


-“+ ए एन. दाईटहेड 


है। जब व्यक्ति आल्फा वेव की स्थिति में होता है तव च्यक्ति 
के अदर स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रतिक्रिया को गति मिलती 8। अतिरिक्त 
व्यक्ति के सूचन ग्रहण करने की शक्ति भी बढती है। इस ग्रहणज्ञक्ति 
के बढने के कारण कुछ आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए ह। विश्वभर 
के आध्यात्मिक चिकित्सक जव उनके मरीजों को रोगमुन्त करने में 
लगे हुए थे तव उन चिकित्सकों के विमाग में प्रति सेकन्ड दस 
आल्फा तरग उत्पन्न हाते थे। आश्चर्य की वात तो यह थी कि 
अनायास ही इन रोगियों के दिमाग में भी आल्फा तरग उत्पन्न 
होते थे और इस प्रकार आध्यात्मिक चिकित्सक और मरीज दोनो 
के भेजे में तालवद्ध रीतिसे ये तरग उत्पन्न हुए। जिन ब्यक्तिओं 
में प्रति सेकन्ड दस आल्फा तरग उत्पन्न होते है उनकी रोग प्रतिकारक 
शक्ति बहुत ही सतेज बनती हैं। और वे लोग जल्दी रोगमुक्त 
होते हैं। व्यक्ति जब आल्फा स्तर पर रहता है तव हृद्मारात्मक 
(/॥779॥0॥5) सूचनो और प्रत्यक्षीकरण (5७३5०) के संजेजन 
से व्यक्ति स्वय स्वस्थ वन सकता है। और स्वास्थ्यप्रद विचारों तथा 
शक्ति दूसरे व्यक्तिओ को भी प्रक्षिप्त कर उन्हें भी स्वास्थ्य प्रदान 
कर सकते है। 

वायोफीडवेक उपचार में व्यक्ति ज्ञात जगह में आरामप्रद स्थिति 
में वैठता है। उसके भेजे के अग्रभाग पर विद्युत (६8०॥००७) रखा 
जाता है। और ७७०४ दिमागी तरगो का ग्राफ लिया जाता है। 
सामान्य रीतिसे दिमाग के अग्रभाग में से वीटा तरग आलेखित 
होते है। जब व्यक्ति का मन वेचैनीभरी स्थिति मे हो तब बहुत 
हो अनियमित और वेगवान बीटा तरंग उत्पन्न होते है। मन की 
जव ऐसी स्थिति होती है तव रोगप्रतिकारक ञञक्ति को गति देनेवाले 
- च्यूरो पेंप्टाइइस और एन्डोरफीन्स के स्राव कम मात्रा मे उत्पन्न 
होते हैं। वायोफीड्वक चिकित्सक व्यक्ति को उसके जीवन के सुखद 
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आहार 


कॉरोनरी हृदय रोग मे एथरोस्लेसिस की प्रक्रिया को उलटाने के 
लिए जिस भोजन की सिफारिश की गई है वह शुद्ध शाकाहार 
है। पूर्ण केंढरी का आहार लेना हो, उसके १० प्रतिशत तक चरबवी, 
५ से १० भिल्िग्राम कोलेस्टेरोल, १० प्रतिशत से १५ प्रतिशत प्रोटीन 
और ६५ प्रतिशत से ७« प्रतिशत हरी सब्जी, फल और नाजमे 
से मिलते कार्बोदित युक्त आहार लेना चाहिये। दूध को भी विनगाकाहार 
गिना गया है। मलाई निकाले दूधमे से बना ३-४ औस दही लिया 
जा सकता है। अडे का शत भाग उपयोगमे छिया जा सकता है। 
समतोल आहार खास करके फल, सब्जी, भाजी और नाजका होना 
आवश्यक है। तदुरुस्त व्यक्ति कि जिन के कोलेस्टेरोल २०० मिलिग्राम 
से कम हो वह अपने आहार मे थोडी छूट छे सकते है। 

जिस आहार की वर्तमान अमेरिकन हार्ट एसोसियेशनने सिफारिश 
की है वह पर्याप्त कैंढरी के ३० प्रतिशत से कम चरबी तथा ३०० 
मिलिग्राम से कम कोलेस्टेरोल का है। आहार मे मास की मात्रा 
प्रमाण मे कम लेने की सलाह है। चीकन, मच्छी तथा कम चरबी 
वाले दूध में से बनते खाद्य पदार्थ सप्रमाण लिए जा सकते है। 
कॉरोनरी धमनियों मे एथरोस्लेरोसिस को पलटने के आदर्श को सिद्ध 
करने मे इस प्रकार का आहार असफल रहा है। जीवनशैली से 
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॥ &* ही” अह नमः ॥ 
बनन्‍्दे शासनसम्राटू श्रीनेमिसूरिं जगद्गुरुम । 
शब्द-साहित्वसम्राट्श्रीलाबण्यसूरिसद्रुरुम ॥।१॥। 
संपादकीय वक्तव्य 
“दवात्रिशद्‌ द्वानिशिका एुटे बन्रीश बत्रीशीओं | जाना 
रचयिता कविसम्राद अने तार्किकशिरोमणि सूरिशेखर श्रीसिकछू- 
सेन दिवाकरजी महाराज छे। जा ग्रंथ 'वत्तीशा बत्तीशी ना नामथी 
पण ख्यात छे। कात्ठनी विषमताने छटने बचन्रीस बन्नीशोओ पेकी 
ःहाछ वत्तेमान काछे २१ बतन्नीशोओ उपलब्ध थाय छे, जे मूल्ठमात्र 
भावनगरनो 'आत्मानंद सभा” तरफथी पूर्वे प्रकाशित थयेलू छे। 
आ ग्रन्थ दशनशात्रमां मूधेन्य कोटिनों होई मोखरे गणाय छे। 
विषय अने भाषा घणी सुश्केीथी समजाय एवी छे , एटडे एना 
भावना उद्घाटन द्वारा वत्तमानक्राछीव विद्वानों ने जिज्ञासुओनी 
'जिज्ञासानी पूर्ति निमित्ते, अमारा स्व० साहित्यसम्राटू पृज्यपाद 
गुरुदेव श्रीविजयकावण्यस्री धरणी म०श्रीए 'किरणावलछो' 


नामनी टीका रची छे | आ २१ बन्नीशीओ पेक्की एक एक एवी पांच 
पुस्तिकाओमां पांच बत्रीशीओ स्व० प० पू० गुरुदेवे सुघारीने तैयार 


करेढो, ते आज ग्रथमावठा तरफश्रो पूर्वे प्रकाशित थई हती । एु 
पुस्तिकाओं पण दुरूभ चनी ग़ई | एुटके २१ बच्नोशीओं एक ज॑ 
ग्रन्थमां सरग एक ज ग्रन्थरूपे पश्रकूट थाय तो ठीक के जेथी एकी- 


संथे एक ज पुस्तिकाथी काम सरे। प्रांते एुता संपादननुं कार्य 
अमारे शिरे आव्यु । 


घटक गिना गया है। मलाई निकाले गये दूध में से बनाया 
थोडा दही लेने की छूट है। 

(३) कॉम्लेक्स कार्बोदित यानी कि हरे, ताजा सब्जी भाजी, फल 
और अनाज मे से मिलते कार्बोदित अधिक प्रमाण में लेना 
होगा। खॉड ओर गुड जैसे परिशुद्ध किये कार्बोदित मर्यादित 
करने है। 

ध्यान के अभ्यास से योग्य आहार लेने की स्फूरणा अपने आप 
होती है। जो कि शुद्ध शाकाहारी और मिताहारी व्यक्ति ध्यान का 
फायदा जल्दी अनुभव करता है ऐसा मालूम पडा है, साथमे यह 
भी याद रखना जरूरी है कि जश्ञाकाहार यदि अधिक चरबीयुक्त हो 
और नमक मसाले मे भरपूर हो तो तो वह 'योगिक” नहीं रहता। 

मादक पेय के सवध में विना दूध की काली चाय, कॉफी जैसे 
पेय सलाहभेरे नहीं है। नशीले द्रव्य के बारेमे कोई विशेष कहने 
की जरूरत नहीं है। 

आहार के वारेमे खूब ही दरकार और आग्रह की आवश्यकता 
नहीं है। आगे बताया अनुसार बहुत ही उत्तेजक खाद्य पदार्थों कि 
पेय कम प्रमाण में लेना हितकारी है। व्यक्ति को स्वेच्छा से शाकाहारी 
वनने का कि कम चरबीवाली खुराक लेना कठिन मालूम हो तो 
सचमुच उसकी चिता करने की जरूरत नहीं है। कारण कि बहुत 
समय वितने पर ध्यान के नियमित अभ्यास से अयोग्य आहार की 
इच्छा धीरे धीरे घटती जायेगी। 

आहार हमारे जीवन का अविभाज्य अग है ऐंलॉपथी उपचार-पद्धति 
मे भी अब आहार का महत्त्व समझ में आ रहा है। सिर्फ हम 
पोषण के लिए नहीं लेकिन आनद के लिए भी खाते है। इससे 
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सुस्ती महसूस होती है। कुछ किस्सो मे तबियत पर भी विपरीत 
असर होता है। स्थूलछता अर्थात्‌ आवश्यकता से अधिक वजन अब 
रोग माना जाता है। विरासत मे प्राप्त स्थूछता कम देखने को 
मिलती है। स्थूछता अधिकतर अधिक प्रमाण मे खाने की और अकर्मण्य 
आदतो का परिणाम है। अकाल अवसान का या रोगों का भय 
वह वजन कम करने के लिए असरकारक प्रेरक बल नहीं है। उससे 
उल्टा आरोग्य में सुधार हो, शक्ति बढ़े, व्यक्तित का विकास हो 
और जीवन मे सफलता मिले इस वास्ते वजन घटाना चाहिए यह 
दृष्टकोण अधिक असरकारक बन सकता है। डॉ. डीन ओनिंश ने 
हृदयरोग को रोकने के और कॉरोनरी धमनियों मे जम गई चरबी 
को पिघलाकर उसे फिर से सक्रिय बनाने का अदभुत कार्यक्रम पिछले 
सन्रह साल से अमरिका में कर रहे है। उन्होने अपनी किताब “ईट 
मोर, वे लछेस” मे आहारविषयक सुदर मार्गदर्शन दिया है। 

स्थूछकाय व्यक्ति केंढरीनियत्रण द्वारा वजन घटाने के प्रयत्न करते 
है लेकिन उसमे ज्यादातर सफलता नहीं मिलती; जब कि आहार 
में केंढरी का घटाव किया जाता है तब शरीर केंढरी दहन का 
दर कम करता है। कारण कि दशारीर किसी भी परिवर्तन के सामने 
प्रतिकार करता है, और जो स्थिति है उसे बनाये रखने का अत्यधिक 
प्रयत्न करता है। इससे वजन घटाना मुश्किल बनता है। इस तरह 
सफलता न मिलने पर व्यक्ति निराश होकर डायेटिग छोड देता है। 
परिणाम स्वरूप वजन पुनः बढ जाता है। आखिर व्यक्ति अपने 
भाग्य को दोष देता है और स्वय मोटा बना रहने के लिए ही 


पैदा हुआ है और अपना मनोबल कमजोर है ऐसा मानकर हताश 
बनता है। 
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उत्क्रान्ति और शारीरिक परिवर्तन 


सालो पहले जब सदेश्ाव्ययहार और वाहनव्यवहार आज जैसा न 
था तव लोग अपने मुल्क में जो कुछ सुलभ था, खाकर निर्वाह 
करते थे। अब ऐसा रहा नहीं है। सारे साल दरम्यान प्रत्येक प्रकार 
की खुराक मिल जाती है। 

अतिम कुछ द्शाक दरमियान विश्व मे और हमारे देश मे आहार 
और जीवन हौली मे बुनियादी परिवर्तन आये है। हमारा आहार 
पथ्य बन सके, इसके लिए हमारे शरीर को परिवर्तन की प्रक्रिया 
मे पर्याप्त् अवकाश मिला नहीं है। शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया मद 
होती है, उसमे हजारों साल लग जाते है। 

मेद यह आज की समस्या है। हजारों साल पहले लोगो को 
पर्याप्त आहार मिलता नहीं था। आज भी विश्व के अमुक हिस्से 
में और अमुक वर्ग के लोगो के लिए ही अनाज विपुल प्रमाण 
में उपलब्ध है। शेष विज्ञाल वर्ग को तो पूरा खाना नसीब नहीं 
होता है। इसलिए उनके लिए वजन कम करनेका प्रश्न ही नहीं 
उठता। 

शरीर आहार की चरबी का आसानी से अनामत ऊर्जा के रूप 
में ग्रह करता है। खुराक न लिया जाय उस स्थिति में यह ऊर्जा 
उप ग में छेता है। ऐसा होने पर भी जब वज़न कम करनेका 
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आहार की चरवी का आसानी से शरीर की चरवी में रूपान्तर 
होता है। आहार के कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को शरीर की चरवी 
में रूपान्तरित करने के लिए, आहार की चरवी का खझूपान्तर करने 
में खर्च होती ऊर्जा से दस गुनी ऊर्जा की जरूरत पइती है। 
आहार की चरबी की सौ केंढरी का शरीर की चरवी में रूपातर 
होने पर सिर्फ २५ केंलरी खर्च होती है, जब कि कार्बोहाइड्रेट 
या प्रोटीन की सौ कैंढरी का शरीर की चरवी में रूपान्तर करने 
में २३ केंढरी खर्च होती है। इसलिये शरीर उसका सग्रह करने 
के बजाय तात्कालिक उपयोग में लेना पसंद करता है। परिणाम 
स्वरूप आहार के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिर्फ एक प्रतिशत 
शरीर की चरबी में रूपान्तरित होता है। जब आप चरबी की अपेक्षा 
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक लेते है तब आप कम केलरी लेने 
पर भी अधिक शक्ति अनुभव करते है। शरीर को अगत्य की क्रियाओं 
के लिए आहार मे कुल केंलरी के ४ से ६ प्रतिशत चरवी पर्याप्त 
होती है। आहार मे ३० प्रतिशत से अधिक चरखी लेने से स्थूलता, 
हृदयरोग और दूसरी बीमारियों होती है। 

रूढिगत डायेटिग करते वक्‍त शरीर की चरबी के कोष सकुचित 
होते है, लेकिन उसकी सख्या कम नहीं होती। ऐसे डायेटिग से 
भूखे होने का भाव महसूस हुआ करता है उपरात शरीर अपना 
चयापचय का प्रमाण मद कर देता है। परिणामरूप कम खाने पर 
भी वजन घटता नहीं है और व्यक्ति निरुत्साही बनता है। वार 
बार डायेटिंग करने और छोडने से वजन घटाना मुश्किल बनता है। 
आहार का प्रमाण कम किए बगैर उसमे सिर्फ चरवी का प्रमाण 
घटाया जाये तो वजन क्रमश- घटता है। परपरागत डायेटिग मे ऐसा 
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जटिल कार्बोहाइड्रेट अधिक और सादा बहुत कम मात्रा में होता है। 

खॉड, गुड, शहद ग्लुकोश और शराब सादे कार्बोहाइड्रेट है। उनका 
रक्‍त मे जञ्ीघ्र मिश्रित हो जाने से, शर्करा का प्रमाण तेजी से 
बढता है। फल स्वरूप इन्सुलिन का स्राव वढता है, जिससे रक्‍तमे 
रही सर्करा की मात्रा क्चित जरूरत से ज्यादा घट जाती है। 
दाग पोल्सझिन्की के मतानुसार रक्त में जब श्ञार्करा का प्रमाण अधिक 
प्रमाण में घटता है, तब गभीर स्वरूप में तनाव, डिप्रेशन, ऊर्मियो 
की अस्थिस्ता, चिता, उकसाहट और मीठा खाने की तीव्र इच्छा 
होती है। सादा कार्बोहाइड्रेट अधिक प्रमाण में खाने पर भी सतोष 
होता नही है। इन्स्युलिन के प्रमाणाधिक स्राव से चरवी अधिक जमा 
होती है, रक्त में कोलेस्टेरॉल बढ़ता है। रक्त मे होती शर्करा की 
बढघट शरीर सहन नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप थकान, मानसिक 
अस्वस्थता और एकाग्रता का अभाव महसूस होता है। 

शराब सादा कार्बोहाइड्रेट होने के अतिरिक्त चरबी का दहन करने 
की क्षमता को मद कर देता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सिर्फ 
तीन औस शराब शरीर की चस्ली का दहन करने की शक्ति मे 
३३ प्रतिशत घटाव करता है। 
प्रोटीन 

प्रोटीन के दो प्रकार है : वनस्पति जन्य और प्राणिजन्य। वनस्पतिजन्य 
प्रोटीन खास करके अनाज, दाल और ढ्िदल मे होता है। प्राणिजन्य 
प्रोटीन दूध, अडे, मछली, चिकन और मास में से मिलता है। 
शञाकाहार में से मिलते प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन नहीं है। उसमे एक-दो 
अगत्य के एमिनो प्रोटीन की कमी होती है। श्ञाकाहार से अनाज 
और दाल के सयोजन से सपूर्ण प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। 
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एंथरोस्कलेंरॉसिस को मंद करने और क्रमगः मिटाने के बारे मे, 
सब के सब अभ्यास आहार मे बहुत कम चरबी लेने की तरफदारी 
करते है। हृदयरोग मिटाने और होता रोकने के लिए ज्यादा से 
ज्यादा कितना चरबी ली जा सकती है, वह अब सशोधन का विषय 
बना हुआ है। कम चरबी वाला आहार लेकर ऐंथरोस्कलरॉसिस मिटाने 
के लिये रोगी खुद ही शक्तिमान है, वैसा आत्मविश्वास रोगी मे 
जाग्रत हो जाये, तो ऐसा आहार वह आसानी से अपना सकता 
है। इसके लिए रोगी को प्रोत्साहित करने का काम निष्ठावान चिकित्सकों 
का है। गभीर कॉरोनरी हृदयरोग के बहुत से मरीज रोजाना आहार 
मे सिर्फ १५ से २० ग्राम चरबी लेने से ठीक रहते हे, ऐसा 
हमारे अभ्यास से मालूम पडा है। 

शाकभाजी के अतर्गत नैसर्गिक स्निग्धता का कुशलतापूर्वक उपयोग 
करके विविध प्रकार की स्वादिष्ट वानगियों बनाई जाये, तो जो लोग 
अधिक चरबी वाली खुराक लेने के अभ्यस्त हो, उन्हे भी ऐसा 
कम चरबीयुक्त आहार लेना पसंद आता है। 
रेपायुक्त आहार 

रेषायुक्त आहार के अनेक छाभ है। उसमे विटामिन और क्षार 
भी ठीक ठीक प्रमाण में होते है। वह अनाज और द्विदल के 
उपरी सतह, सब्जी और फलो से मिलता है। रेषेयुक्त आहार से 
निम्नानुसार फायदा होता है। 

# आहार का जत्था बढता है। कम खुराक पर पेट भरकर 
भोजन लेने का सतोष होता है। इससे अधिक खाया नही जा सकता। 
इस तरह वजन को नियत्रित करने मे मदद मिलती है। 

* उससे केंढरी कम ली जा सकती है। यह खून मे कॉलेस्टेरॉल 
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कुछेक मसाले जैसे कि हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, नींबू 
का आहार में प्रमाणानुसार उपयोग करके नमक का उपयोग कम 
किया जा सकता है। रसोई में नमक कम डालने से भाह्ार का 
प्राकृतिक स्वाद और सुगध का मजा अधिक अच्छी तरह से उठाया 
जा सकता है। 

अन्य स्वादो की तरह नमक का स्वाद भी अपनाया गया स्वाद है। 
फ्री रेडिकल्स 

शरीर में पाचनक्रिया दरम्यान फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते है। उनका 
प्रमाण आहार का प्रकार, सूर्य प्रकाश, ऐक्सरे, सिगार का घुंआ 
और वाहनों के धुएँ से प्रदूषित वातावरण पर आधारित है। जब 
रक्त मे फ्री रेडिकल्स का प्रमाण बढ जाता है, तव वे गरीर के 
कोषो को नुकसान पहुँचाते है, बुढापा जलदी आ जाता है, तथा 
हृदयरोग, केंन्सर, फेफडे के रोग, मोतियाबिंद की शअकक्‍्यता बढती 
है। वह रोग प्रतिकार शम्ति को दुर्बल बना देता है। 

आहार की चरबी ओक्सिजन पूरक (ओक्सिडट) मानी जाती है। 
प्राणिण चर्बी और 'रेडमीट” में ओक्सिजनपूरक तत्त्वो का प्रमाण 
बहुत होता है। वह अधिक प्रमाण मे फ्री रेडिकल्स पैदा करता 
है। कार्बोहाइड्रेट युक्त कम मेद वाले ज्ञाकाहार में ऐन्टिओक्सिडट 
अधिक प्रमाण मे होता है जो फ्री रेडिकल्स को दूर करने में सहायता 
करता है। 

वीटा केरोटीन, जिस में से विटामिन 'ए” बनता है, विटामिन 
सी” और !ई!” एन्टी-ओक्सिडट है। उससे फ्री रेडिकल्स पैदा होने 
का प्रमाण कम होता है। चरबी जम जाने की (एंथरोस्कलरोसिस) 
प्रक्रिया को मद करने में ये विटामिन उपयोगी माने गये है। 


करता है, जो खुराक न लिया जाय ऐसी स्थिति मे काम में आता 
है। शेष रही चरवी सारे ग़रीर मे जमा होती है, लेकिन पेड़ू पर 
वह अधिक जम जाती है। शरीर में जरूरत से अधिक चरवी इकट्ठा 
होने से सुस्ती अनुभव हो जाती है और अकर्मण्य की स्थिति पैदा 
हो जाती है। उससे फिर से वजन बढ़ता है, जिससे अनेक मुग्किले 
पैदा होती है। 

हम सपूर्ण शाकाहार की सिफारिश करते है। विना चरबी का 
दूध भी प्राणिज प्रोटीन है। इसलिए उसका अधिक प्रमाण में उपयोग 
भी टालना जरूरी है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, वनस्पतिजन्य प्रोटीन (अनाज, 
द्विदछ) हरी सब्जी और फलो का आहार होना चाहिए। सादे (तैयार 
विशुद्ध) कार्बोहाइड्रेट जैसे कि खॉड, गुड, शहद, इख का रस, पॉलिश 
किये हुए चावल, चावक से वनी चीजे (मुर्मुरा, चिडवा), ग्लुकोझ 
आदि थोड़े प्रमाण मे लेने चाहिए। उनके लह मे तेजी से मिल 
जाने से इन्स्युलिन का स्राव बढता है। इस स्राव के वहुत से गैरलाभ 
है। उससे कॉलेस्टरॉल का उत्पादन बढ़ता है, चरबी इकट्ठा होती 
है, धमनियो की दीवार के कोषो मे वृद्धि होती है। उपरात भावात्मक 
तनाव के वक्‍त जैसे होता है, वैसे सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित 
होती है। जिस के कारण धमनियों सिकुडती है, प्लेटलेट्स अधिक 
चिकनाहट धारण करते है और धमनियों सकरी होने का और लह्‌ 
का जम जाना विशेष बनता है। 

जटिल कार्बोहाइड्रेट मे रेषे अधिक होते है। वे खून में मद गति 
से मिश्रित होते है। लहू मे शर्कग्ा की वढ-घट कम होती है। 
और इन्स्युलिन का स्राव भी सामान्य रहता है। इस से थोडा भोजन 
करने पर भी भरपेट भोजन का सतोष अनुभव किया जा सकता है। 
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हो वह भी बहुत महत्व का है। आपके आहार में आवश्यकता 
से अधिक चरवी या शक्कर होगी तो छाभ होगा नहीं। 
ध्यान से भोजन करे 

हमारे प्रवृत्तिमम जीवन में एकसाथ अनेक कार्य पूंरे करने होते है। 
शाति से भोजन करे ऐसा शायद ही वनता है। हम अखबार पढते पढ़ते 
सुबह का नाउता झट गले में उतार देते है। दोपहर का खाना टेलिफोनों 
के आने जाने के समय मे पूरा करते है। रात्रि का भोजन टीवी देखते 
और बातचीत मे गूथा रह कर करते है। फलत: कितना खाया ओर स्वाद 
कैसा था उसका खयाल नहीं रहता। भोजन करते समय, और कुछ भी 
करने जाएँ तो, इससे हमारा ध्यान खाना खाने पर केन्द्रित होता नहीं 
है। फलस्वरूप हमे भोजन का सही आनद मिलता नही है, अधिक खाना 
खाया जाता है और खुराक ठीक रूप से पचता भी नहीं है। हम जब 
मन लगाकर चाव से भोजन करते है तव भोजन करने का पूरा आनद 
मिलता है और कितना खाया उसका होश रहता है। अधिक खाया नहीं 
जाता और वजन नियन्रण में रहता है। भोजन करते समय मन लगाकर 
खानेसे होश रहता है कि अधिक चरवीयुक्त आहार से प्रमाद और थकान 
महसूस होगे। इससे विपरीत कम चरबीवाले और जटिल कार्बोहाइड्रट वाले 
आहार से कम भोजन लेने पर भी सतोष होता है, शरीर हलका रहता 
है और स्फूर्ति अनुभव की जा सकती है। इससे भोजन की सही पसदगी 
हम कर सकते है। 

हरेक सस्कृति और धर्म मे भोजन के पूर्व प्रार्थना करने की प्रथा है। प्रार्थना 
से चित्त शात होता है। खाना खाने मे मन लगता है। जब हम मग्न होकर 
भोजन करते है, तब हम उदर ही नही भरते, परतु अदर की रिक्तता को 
भी पाट देते है। अलगतापन की भावना से एक प्रकार के खालीपन की अनुभूति 
होती है। ध्यान आत्मा की खुराक है। वह भोजन का अनाद बढाता है इतना 
हो नही वल्कि वजन पर काबू रखने मे मददगार बनता है। 
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५ इच्छित वजन ने घटने पर सरलता से वजन घटने पर उत्साह 
डायेटिग से लगे रहने का वना रहता है| 
उत्साह रहता नहीं है और 
डायेटिंग छूट जाता है। 
६. डायेटिंग छूट जाने पर वजन | डायेटिंग क्वचित ही छूटवा है ओर 
तेजी से बढ़ता है कारण क्रमश वजन घटता है। 
कि डायेटिग दरम्यान चरवी 
के कोषो की सख्या कम 
नहीं होती, केवल उनके 
कद छोटे बनते है। 
७, वाखार डायेटिंग करने और आहार का नया अभिगम 
छोड देने से वजन में उत्साहपूर्वक जारी रहता है। 
बढ-घट होने पर हृदयरोग 
की शकक्‍्यता बढती है। 
(डॉ, ब्राउननील) 


प्र 


हि 


अशुद्ध पाठोने सुधारया छे; अने ए सुधारेछा पाठ मुजब टीकानी 
रचना करी छे। जो के ए सुधारेढा पाठवाछी मूक २१ बतन्नीशीओना 
इछोकनो संग पाठ अछग रीते ग्रन्थान्ते आपवामां जावेक् 
छे । टीककार स्व०पृ० गुरुदेवने अ्थसंगतिमां घणी मुश्केढोओो 
पड़ी छे, तेथी संपादन कायेमां ते मुश्केलीओ अमने पण पड़ी 
छे। अमारी मुश्केडीओनो जवाब मेठ्वों शकाय एम न हतो 
छतां अमे अमारा क्षयोपशम अनुप्तार यथामति आ ग्रन्थ सुधारीने 
प्रकाशन संस्थाने अप॑ण कर्यो | ए मुजब आा ग्रन्थ प्रकशित 
_ थयेल छे, ते सौ कोई दठत्वन्िज्ञासु माटे आनंदनों विषय छे । 


प्रेवनों मुश्केल'ओ अपार हती एुदके केटठीक भशुद्धिओो रही 
जवा पामी छे, ते तरफ विद्वान वाचकवरगेनु ध्यान खेचीए छीए । 
गमे तेम पण आ महान ग्रन्थ प्रकट थाय छे, तेने विद्वानों वांचे 
अने चुटिओ के स्खक़नाओ तरफ अमारु ध्यान दोरे तो ते घन्य- 
बादने पात्र गणाशे। हंसचेचू ने दुग्बना न्‍्याये खपी विद्वान्‌ आत्मा- 
जोनें जा ग्रन्थनु वांचन-अध्ययव-अध्यापन करवानी विनम्र भक्षा- 
मण करी संपादकोय वक्तब्य समाप्त करुं छु.॥ शुर्म भवतु ॥ 


श्रीवीर स॑ २५०३ श्रीनेमि-लावण्य-दक्ष्ररणो पासक 


नेमिसं० २७ विजयसुशी रूसरि 
बि० स॑० २०३३ 


छेता है, इनका अर्थयटन कैसा करता है, उसके ऊपर बहुत हीं 
ज्यादा है। 

डॉ, लारी दोस्सी ने 'मिनिंग एण्ड मेडिसिना (#४8४ा9 & 
॥/९०॥०॥७) नामक एक किताव लिखी है। इस किताव का प्रारभ ख्यातनाम 
फिजि सिस्ट डेविड ब्होम के तीन ही शब्दों का उद्धरण है। ॥#8४7॥0 
5 3७॥0 

यानी कि मनुष्य जीवन का आधार, उसके जीवन में जो कुछ 
घटना बनती है, उसके अपने अर्थवटन पर, वह उस घटनाको किस 
प्रकार लेता है, उसके ऊपर हैं। इस अर्धघटन का महत्त्व समझाते 
हुए डेविड ब्होम एक सुदर वात करते है। वे लिखते है कि एक 
बार वे अपनी पत्नी के साथ लदन में रात्रि के शो में सिनेमागृह 
में गए थे। ज्ञो छूटने के वाद वाहन खड़े रखने की जगह पर 
(२2/09 7०) आ कर अपनी गाडी चालू करने लगे मगर गाडी चाढू 
नही हुईं, इस पर इन्होने भूगर्भ रेलवे (ह्रातश्ाताएजञत हर) द्वारा 
घर जाने का विचार किया और सिनेमागृह के बाहर वाहन खड़े 
रखने की जगह परसे स्टेशन की ओर चलते बने। भध्यरात्रि हो 
गई थी। रास्ता निर्जन था, इस लिए लूटे जाने का डर भी था। 
उन्होने चलने की रफ्तार तेज की। इतने मे पीछे से एक परछाई 
उनका पीछा करती हो, वैसा लगा। दोनो ने अपनी चलने की 
गति तेज की। परछाई भी तेजी से पीछे आ रही हो, ऐसा लगा। 
अब स्टेशन बहुत नजदीक था इसलिए उन्होंने चलने की गति और 
वढायी। हृदय की धडकन वहुत बढ गयी। बदन पर पसीना हो 
आया। इतने मे परछाई बिलकुल नजदीक आ गई और डिविंड, 
डेविड” ऐसी आवाज लगाकर कोई उनको बुला रहा हो ऐसा लगा। 


है ईन्‍थी, >या 


भी हस्ति पर हो सकता ह एसा भी ज्ञात होने लगा है। विज्ञान 
के मन की बक्ति से दिमाग के ज्ञानततु सतेज करके और ग्रागे 
के उत्पादन द्वारा करीर में अद्भुत परिवर्तन लाकर वायोफीडवेक 
(8/088260७०४०/0) और स्वसूचनों से मन की गाक्ति का प्रभाव अनेक जटिल 
दर्दों में सिद्ध किया है। आधुनिक उपचार में दवा तथापि शसक्रिया 
के साथ शवागत यान और प्रार्थना द्वारा मानसिक और आतरिक 
शक्ति जगानेवारी क्रियार्ण भी महत्त्व की है इस दृष्टि से इन सबका 
निर्देश यहाँ किया गया ह। 


कॉरोनरी हृदयरोग के भावात्मक कारण 


अलगापन 

अलगापन यानी क्‍या वह हम बराबर समझ ले। हम जिसे तनहाई 
या एकातप्रियता कहते है, यह सचमुचमे अलगापन नहीं हे। कोई 
व्यक्ति एकात में समग्र विश्व के साथ ऐक्य अनुभव कर सकता 
है, जब दूसरा कोई व्यक्ति मानवों की भीड़ मे, पारिवारिक सदस्यो, 
साथियो और मित्रो के बीच रहने पर भी अलगापन महसूस करे, 
ऐसा बन सकता है। 

व्यक्ति अपने कुटुबीजनो से, समाज से और व्यवसाय में काम 
करते साथियो से अलग अलग अनेक रीत से अलगापन महसूस 
करता है। जैसे कि स्वयं सब से होशियार और सफल है, उनकी 
होशियारी की योग्य कद्र होती नहीं, व्यवसाय में से निवृत्त होने 
के बाद उन्हे इच्छित मान नहीं मिलता, ऐसा मानना, सब उनका 
कहा नहीं मानते, सहकार नहीं देते, उनकी अवहेलना करते है ऐसा 
लगना, हर तरफ से अन्याय होता हो ऐसा भाव पैदा होना, सतानो 
के साथ पीढ़ी के अतर के कारण अच्छा मेल न होना, ये सभी 
अलगापन के ही प्रकार है। सारी दुनिया नैतिक मूल्य भूछ गई 
है, किसी पर भी विश्वास रखा नहीं जाता ऐसे विचारों मे अनेक 
बार डूब जाने से भी अलगापन की भावना का अनुभव होता है। 


बात कही। तनिक सोचो: ईर्ष्या, स्पर्धा, क्रोध, द्वेष, तिरस्कार इन 
सब दुर्गुणो का मूल क्या? सामने वाला व्यक्ति आप से भिन्न 
है और आप उन से अलग है, ऐसी अलगपन की भावना में 
से ऊपर निर्देशित दुर्गुण उत्पन्न होते है। 

इसे समझने एक मरीज के प्रतिभाव की छनावीन करें। मरीज 
ने कहा, “डॉक्टर, युनिवर्सल हीलिग का कार्यक्रम आपने चालू किया 
(२-१०-/९१)। उस दिन आपका पहला वक्तव्य सुनकर मैने आप 
से कहा था कि मुझे आज जडीबूटी प्राप्त हुई। मिताहारी, शाकाहारी, 
सप्रमाण वजन और मुझे कोई भी बूरी आदत नहीं। खून मे कोलेस्टेरोल 
का प्रमाण नोर्मल। डायाविटीस या ब्लडप्रेशर नही, वशपरपरागत झुकाव 
नही, फिर भी मुझे एटेक आया था। उसका कारण कोई मुझे समझा 
नहीं सका। लेकिन आपने अपने वक्तव्य मे जब इन लक्षणो की 
बात कही; स्वभाव की उग्रता, निरी स्वार्थवृत्ति और तिरस्कारभरी 
टीकात्मक वृत्ति, तब मुझे अपने अदर की खोज करने का मन 
हुआ। मै कितना दुराग्रही था! मै जो करता या कहता था वही 
सच और इसी तरह मेरे परिवार के लोग और मित्र वर्ताव करे, 
ऐसा आग्रह रखने वाला, अनजाने मे ही अपने आपका नुकसान 
कर बैठा। चार वर्ष मे बहुत सीखा। प्रतिदिन पचीस के बदले सिर्फ 
दो रुपये की दवा लेकर पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहा हैँ। 
लेकिन कल मेरे एक मित्र का बेटा अमरिका से आया। कितना 
परिश्रम कर के वह अपना जीवन सफल बना सका, उस बात को 
सुन कर मै बहुत गर्वान्वित हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे 
विचार आया कि उसी उम्र के मेरे बेटे मेरी सपत्ति के कारण मेरी 
उत्रछाया मे कैसा प्रमादी जीवन गुजारते है। ये छोग मेरे मित्र के 


दर 


से कुढन रखकर मन मसोसकर बैठे रहना या सहन करना यह 
सही सहनवाक्ति नहीं है, परतु एक प्रकार का दवा हुआ गुस्सा 
ही है। इस प्रकार की सहनशक्ति का भी हृदय पर आक्रमक क्रोध 
जेसा ही बुर असर होता है। 

बैखृत्ति के अनेक कारण हो सकते है। बच्चे की परवरिश दरमियान 
मा-बाप की उष्मा न मिलने पर वह असलामती का भाव अनुभव 
करता है। बचपन में परिवार के अन्य सदस्यो की ओर से और 
अभ्यासकाल दरमियान सहाध्यायाओ और शिक्षको की ओर से छोटे 
बड़े अन्याय के अनुभव हुए हो, वैसा बालक वडा होने पर सारे 
विश्व को कु निगाह से देखता है और सारे विश्व के साथ द्वेष 
वृत्ति वाधता है। ऐसी बैखृत्ति, स्वभाव की उग्रता, छोटी छोटी बातो 
में गुस्सा, स्वार्थवृत्ति और टीकात्मक रुख मे परिणित होती है। 

ऐसे स्वभाव से व्यक्ति समूह भे सभी को तिरस्कारभरी दृष्टि 
से देखकर अलगापन महसूस करता है। यह अलगापन उसे अदर 
से खाता रहता है। इसका असर कम करने के लिए वह तमाकू, 


सिगार या शराब का सहारा भी छेता है, जो हृदयरोग की शक्‍्यता 
में बढ़ोतरी करता है। 


स्वभाव की उग्रता की कसौटी 

आपका स्वभाव कितना उग्र है, उसे जानने के लिए नीचे के 
प्रत्येक प्रश्नो के उत्तर दे। सश्ोधन ०सा बताता है कि (१) टीकात्मक 
भाव (२) क्रोध (३) मताग्रहीपना, आवेश, आक्रमकता ये तीन लक्षण 
स्वभाव की उग्रता का प्रमाण बताने है । 


रब 


में उग्रता का प्रमाण ऊँचा होगा। 
स्वार्थवृत्ति 

इस प्रकार की वृत्ति विन सलामती (7560079)की भावना में 
से जन्म लेती है। व्यक्ति को अपने सुख के बारे में विनसुरक्षा 
लगने पर, वह और किसी का विचार न करते, प्रति पक्ष का 
अहित हो उसकी तनिक भी पखाह किये बगैर, स्वार्थ की झखना 
करता हो, तो ऐसी वृत्ति स्वार्थ वृत्ति कहलाती है और उस से 
भी हृदय को नुकसान पहुँचता है। 
टीकात्मक मनोभाव (दोष दृष्टि) 

व्यक्ति जब प्रत्येक वस्तुओं में खामी या दोष खोजे, सामान्य 
दृष्टि से अच्छी वस्तुओं मे भी कुछ दोष देखे, उसे दोष दृष्टि 
कही जाती है। जीवन मे विश्वास या श्रद्धा न रहने पर व्यक्ति 
का दृष्टिविदु ही कछुषित हो जाने पर ऐसा बनता है। 
व्यावसायिक तनाव 

यौवनावस्था में होने वाले कॉरोनरी हृदयरोग में व्यावसायिक तनाव 
बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, ऐसा अनेक अध्ययन पर से मालूम 
पडा है। अपने काम की कोई कद्र नहीं होती ऐसे लूगातार भाव, 
लगातार अन्याय होता हो ऐसा भाव, अपने उपरि अधिकारी के 
साथ लगातार सघर्ष, मर्यादा से अधिक आकाक्षा और ईर्ष्यलु स्वभाव 
तथा कीनाकशी यौवनावस्था में होते मानसिक तनाव के मुख्य कारण है। 

धंधे या व्यवसाय में सदैव रहा करती आर्थिक तगी तथा कर्मचारी 
गण के प्रश्न भी तनाव पैदा करते है। 

३५ वर्षीय एक बहुत ही सस्कारी, चारित््यवान, बेंन्क अधिकारी 
पिछले पद्रह वर्ष से श्री अरविद और माताजी के आध्यात्मिक प्रभाव 


दध्च्द् 


धन और सुख का आलेख 






| नह पचिहचिडापन 


| 


भोग-विलास 


जैश्ञ-आराम 
मृत्युके प्रति प्रयाण 


प्राथमिक जरूरतें 


यह ग्राफ धन से प्राप्त होने वाली सिद्धियों और विपदाओं को 
निर्देशित करता है। सर्व प्रथम जीवन की जरूरतों को धन पूरा 
करता है। अस्तित्व के लिए यह जरूरी है। इससे अधिक सपत्ति 
सुखसुविधा बढ़ाती ६€। यह भी जरूरी है। उससे भी अधिक धन 
आने पर जीवन में ऐशोआराम और विलास के साधन बढते है। 
अब ऐशोआराम की इस सीमा को भी पार करके जब अधिक 
धन खर्च किया जाता है, तब वह धन अधिक सुख खरीद सकता 


६८ 


तनाव प्रबंध 


उदरीय श्वसन 

उदरीय श्वसन, जवासन और ध्यान ये वीटा ब्लोकर दवाइयाँ और 
रक्त को पतला करनेवाली ऐस्पिरीन जैसा असर करते है। यहाँ दवाइयों 
के बदले में इसका उपयोग करने की हिमायत नहीं है। परन्तु दवाइयों 
की मात्रा कम की जा सके, उनका विपरीत असर कम किया जा 
सके और दवाइयो को अधिक असरकारक बनाया जा सके इसलिए 
इनका उपयोग दवाई की तरह ही नियमित करना है। शवासन और 
ध्यान सिर्फ थोडे समय के लिए ५ से १० मिनट दिन में दो 
या तीन बार जैसे दवाई लेते है, उसी तरह करना है। मगर इसमें 
नियमितता होनी चाहिए। जैसे दवा बंद करने पर इसका असर कम 
होता है और तकलीफ फिर से खडी होती है। उसी तरह अगर 
शवासन और ध्यान भी बेकायदा किया जाये तो वैसा ही बनता है। 

उदरीय श्वसन भी अदभुत ढग से अनुकपी तत्र को (5>ा0थाी॥४॥0 
5५&ंशा) मद कर के वीटा ब्लोकर की जरूरत की पूर्ति करता है। इस 
तरह शवासन, ध्यान और उदरीय श्रसन मेडिकल चिकित्सा के प्रिस्क्रिदान 
का हिस्सा बना रहे यह बहुत जरूरी है। 

तनाव प्रवध मे उदरीय श्वसन का कार्य बहुत महत्त्व का है। 
पुख्त वय में उदरीय श्वसन लगभग विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार 


शा 


यह क्रिया दिवस दरम्यान किसी भी समय की जा सकती है। पत्वेक 
समय पर पॉच से छः दफा उदरीय श्वसन करने से उसका फायदा 
महसूस किया जा सकता है। अगर दो से तीन मिनट किया जाय 
तो उससे बहुत लाभ होता है। आवेग मे आये मन को श्ञात करने 
उदरीय श्रसन जैसी सरल और असरकारक क्रिया और कोई नहीं है। 
शवासन और ध्यान 

शवासन यह सर्व योगासनो का राजा माना जाता है। कारण, 
अन्य योगासन शरीर को कुग़ढक और तदुरुस्त बनाते है, जब कि 
शवासन मन को ज्ञात कर के व्यक्ति की आत्तरिक शक्ति को जाग्रत 
करता है, आतरिक ताकत की अनुभूति कखाता है। युनिवर्सल हीलिग 
के कार्यक्रम मे सिखाई जाती सरल कसरतो (तगकरण और शिधिलीकरण) 
से शारीरिक लाभ होता होगा लेकिन वह बहुत महत्त्व का नही 
है, क्योकि युनिवर्सल हीलिग के कार्यक्रम मे व्यायाम की महिमा 
नही है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कसरत न करे तो 
कोई मुश्किल नहीं। अगर डॉक्टर ने कसरत करने की मनाही फरमाई 
हो तो चाहे वह वैसा करे। यहाँ कसरत का आग्रह थोडा सा 
भी नहीं है। किसी प्रकार की कसरत करते समय जो कुछ विचार 
आये उस पर ध्यान केन्द्रित न करके, व्यक्ति अपना ध्यान जो 
स्‍्नायु तग होते है उन पर छाये और स्नायुओ के शिथिल होने 
पर उस शिथिल्ृतता का अनुभव करे, वह जरूरी है। अर्थात्‌ वर्तमान 


क्षण मे जो क्रिया हुई है, उस पर अपने ध्यान को केन्द्रित करना 
है। ऐसा करने से शवासन आसान बनता है। 


व्यक्ति की निसवत अनपढ़ व्यक्ति आसानी से ध्यान कर सकता है। 

इस परिवर्तनशील जगत में एक ऐसा तत्त्व छिपा हुआ है कि 
जो परिवर्तनशील नही है। जो समय और अवकाश के वधन से 
मुक्त है। सामान्य तौर पर हमे ऐसा ही खयाल आता है कि 
हम शरीर और मन के आधीन है। हमारा पूरा जीवन शरीर और 
मन के व्यापार में व्यस्त रहता है। वैज्ञानिक हकीकत यह है कि 
हम केवल शरीर और मन नहीं है, शरीर और मन के उपरात 
हम में एक ऐसा आतरिक तत्त्व पडा है कि जिस की शक्ति अमाप 
है। सामान्य अवस्था में यह आतरिक तत्त्व की हमे पहचान होती 
नही है। ध्यान हमे यह आतरिक तत्त्व का परिचव कराता है। 
ध्यान मे जब इस आतरिक तत्त्व की पहचान होती है, तब हमारे 
मन और शरीर पर एक नया प्रकाश, एक नयी शक्ति का सचार 
होता है। यह सचार सभी शारीरिक क्रियाओ को तदुरुस्ती की ओर 
ले जाता है और रोगप्रतिकारक शक्ति को बढाता है। 

क्रोध, ईर्ष्या, वेखृत्ति कोरोनरी धमनियो को सिकुड देते है। खून 
में एच,डी एल (हाइ डेन्सीटी लायपोप्रोटिन, अच्छा कोलेस्टेरोल) का 
प्रमाण घटाकर कोरोनरी धमनी में कोलेस्टेरोल जमाव की प्रक्रिया 
को गति देता है। छह के प्लेटलेट्स घटको की चिकनाहट में बढावा 
कर के लहू को गाढा बनाते है। इतना ही नहीं परतु लह्टू मे 
एड्रीललीन (#१/७79॥89) की मात्रा बढाकर हृदय के स्‍्नायु की 
ऑक्सिजन की आवश्यकता मे बढावा करता है। इस प्रकार एक 
पक्ष मे हृदय के स्नायुओ को मिलते छहद्दू के प्रमाण मे कमी होती 
है और दूसरे पक्ष मे हृदय के स्‍्नायु की ऑक्सिजनयुक्त लहू की 
आवश्यकता में बढावा होता है और हृदय को नुकसान पहुँचता है। 
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हवे ज्यारे आ द्वात्रिशिकाओ परनो टीका प्रसिद्ध थाय छे 
त्यारे ए कासुं काम ज प्रस्तुत करायुं छे के आ०विजयलावण्यसूरि- 
लजीए तेने योग्य संमार्जन पण कथ हतुं ए जाणवामां आव्यु नथी 
पण टीका जोतां एवं छागतुं नथी । 

मारा आ छखाणमां मह॒द्‌ अंशे आ० सिद्धनेननों परिचय, 
खास तो एमनी कृतिओोना उपलक्षमां आपवा धार्यों छे । 


आ० सिद्धतेन विशे आटलां वर्षो बाद छ॒वानों अवध्तर मत्वों 
'ए मारा माठे जानंद तथा गौरवनी वात छे । आवो अवसर प्राप्त 
कराववा माठे हुं पं० श्रीअम्बालाड्भाई प्रे० शाहनो ऋणी छे । 
सनमां अभिवाषा तो छे ज के प्रत्येक द्वानिशिका पर एक ख्वतेत्र 
ग्रेथ तेयार करवानुं सदभाग्य मझे तोज आ०सिद्धनेनो पूर्ण 
अभ्यास थई शके । महीं तो दिड्मात्र दशन कराव्यु छे, विद्वानोने 
ए संतर्पंक न पण छागे तो क्षमाप्रार्थी छु । भा प्रकारना छखा- 
णनी एक मर्यादा होय छे । 
'जीवन- 

आ० सिद्धसेनना जीवनने आछोकित करती समक्राछोन कही 
शक्राय तेवी कोई सामग्री उपक्ब्ध थती नथी | आपणे मुख्यत्वे 
प्रबन्‍न्धी पर आधार राखवो पडे छे। तेमां आ ०प्रमाचंद्रकृत प्रभा- 
-वकचरित” मेरुतुंगाचायकत 'प्रबन्धचिन्तामणि! अने आ० राज़शेखर 
कृत 'प्रबन्धोीश” अथवा “चतुर्विशतिप्रबन्ध मुख्य छे, जेती रचना 
वि०सं० १३३०, ११६१ अने १४०५ मां भनुक्रमे थह हती । 


मदद से व्यक्ति अपने शरीर में, दूर के स्वजन के अरीर में ओर 
सयोगो में अनुकूल परिवर्तन कर सकता है। हमारे युनिवर्सल हीलिंग 
के कार्यक्रम में बहुत से दर्दीओ को एन्‍्जाइना के दर्द में इस प्रयोग 
से बहुत राहत मिली है। व्यक्ति अपने से हुई किसी भूल के लिए 
हमेशा स्वय को दोषित मानता हो तो उस के लिए स्वय को माफी 
देकर और किसी की ओर से उसे अन्याय, चोट कि नुकसान हुआ 
हो तो वैसे व्यक्ति को मुआफ कर के प्रत्यक्षीकरण के उपपोग से 
हृदय रोग को ठीक किया जा सकता है। माफ करना आसान 
नही है। हमारे कार्यक्रम मे भाग लेनेवाले मरीजो को अधिक से 
अधिक मुश्किल यही लगता है और वह स्वाभाविक है। लेकिन गवासन 
और ध्यान के समूह मे किये गये अभ्यास और समूह सवाद से 
व्यक्ति मे माफी देने की हिमत आती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षीकरण 
की इस क्रिया मे, जब आप अपने दोष के लिए स्वयं को माफ 
करते हो तब आप दोष की भावना के बोझ से मुक्त हो जाते 
है। इस से जो गलत किया है वह मिट जाता नहीं है। लेकिन 
फिर से ऐसा न करने का सकल्प जरूर किया जाता है। उसी 
ही प्रकार आप को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति को माफ कर 
के, उस व्यक्ति के प्रति तिरस्कार और क्रोध की भावना मे से 
आप मुक्त हो जाते है, लेकिन तब उस व्यक्ति का अपराध मिट 
जाता नहीं है। 

डॉ, डीन ओरनिश के कार्यक्रम मे भाग लेनेवाले एक निवृत्त लश्करी 
अमलदारने ऐसा कहा कि ध्यान और प्रत्यक्षीकरण में यह क्षमा करने 
की प्रक्रिया, युद्ध मे उन्हों ने इस्तेमाह की गईं अनेक प्रकार की 
बदूको से भी अधिक गक्तिशाली है। 
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ध्यान और चयापचय की क्रिया 
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मिनिट 
शरीर कितने प्रमाण मे ऑक्सिजन उपयोग मे लेता है उस के 
द्वारा चयापचय की क्रिया का दर जाना जाता है। यह दर शरीर 
की जैवरासायणिक (0/0-09708॥) प्रक्रिया का नाप है। यह आलेख 
बताता है कि ध्यान से पहले ऑक्सिजन की जो आवश्यकता होती 


है वह ध्यान दरमियान तहुत घट जाती है और ध्यान मे से बाहर 
आने के बाद थोड़े समय मे पुन- बढ जाती है। 


तनाव और शिथिलीकरण की तुलना 


कार्य तनाव प्रतिक्रिया शिधिलीकरन प्रतिक्रिया 
घटाब बढाव घटाव पढ़ाव 

चयापचय 

श्ासोच्छुवासकी गति 


हृदयकी धडकनें 
स्नायुका तनाव 
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सहानुकपी तत्रका प्रभाव ॥ 





अनुकपी तत्र और सहानुकपी तन्न की शरीर पर होनेवाली असरो 
की तुलना की गई है। 

तनाव के समय अनुकपी तत्र कार्यरत होता है, जो ग्रीर पर 
होनेवाला छीज बढाता है, जब शिथिलीकरण सहानुकपी तत्र को सततेज 
करता है, जो ज्ञरीर मे स्वास्थ्यप्रद परिवर्तन लाता है। 

शिधिलीकरण दरम्यान सॉस की क्रिया और हृदय की धडकंव 
मद पड़ते है, स्नायु तनाव रक्त का दबाव कम होता है, दिमाग 


म॑ आल्फा तरग बढते है और खून में लेकटिक एसिड की मात्रा 
घटती है। 


कक्षा पिन येन 
उत्तेजना (॥7००5४) .. शिथिलीकरण तनाव 
स्नायविक तत्र सहानुकपी अनुकपी 
(रश९-ए०प5 8फचशा) (987४४च्रत्ए्बतिला2)... (5एफ्॒भाालाठ) 
विकास समतोल असमतोल 
चयापचय कम होता है बढता है 
(४९४००ी।डा) 
जाति ख्री पुरुष 
क्रियागक्ति ग्रहणशील सक्रिय 
आत्मरक्षीता आत्मलक्षी हेतुलक्षी 
अनुभव अनुभवजन्य प्रयोगात्मक 
दिमाग का हिस्सा दाहिना दिमाग वायों दिमाग 
चतना मनसातीत क्ुब्ध 
निद्रा जागृति 
दिमागी त्रग आल्फा तरग वीटा तरग 
भानमसिक भाव अत प्रेरणात्मक विश्लेषणात्मक 
पवित्र ऐट्िक 
आध्यात्मिक भीतिक 
र्ह्स्य कौगशल्प 
होना बनना 
पूर्ण आदविक 
गुणयत्ता जत्था 


यिन और येन प्रकृति में फर्क 








क्रोनिक इन्जाइना 


यकायक छाती मे पीडा होने पर मृत्यु होने की घटना बहुत 
ही सामान्य है। कोरोनरी हृदयरोग का दर्दी कई वार छाती में पीडा 
का अनुभव करता है, जो थोडा आराम लेने या जीभ के नीचे 
नाईट्रेट की गोली रखने पर मिट जाता है। छाती में प्रथम वार 
उठती ऐन्जाइना की पीडा, बार बार आराम करते समय भी होनेवाली 
पीडा ज्ञायद हृदयरोग के हमले में परिणित होती है, इसलिए इसकी 
घनिष्ठ चिकित्सा करनी होगी। लेकिन हमेश का, खास असर न 
करता, कुछ अधिक शारीरिक या मानसिक श्रम पडने से होती पीडा, 
आराम करने से और जीभ के नीचे गोली रखने से तुस्त मिटनेवाली 
पीडा, अधिकतर यकायक मृत्यु मे या हृदयरोग के हमले मे परिणित 
नही होता। ऐसी पीडा के साथ भी व्यक्ति बहुत लंबा और उपयोगी 
जीवन जी सकता है। यह पीडा जब व्यक्ति को रोजमर्रा की जिदगी 
जीने के लिए रोकती है, तब उसे एन्जियोप्लास्टी (#४609989) 
या बायपास सर्जरी कखाने का सूचित किया जाना चाहिये। 

आज से दोसौ साल पहले ज्हॉन हटर नामक सर्जन स्वय क्रोनिक 
एन्‍्जाइना के दर्द से पीडित थे। उस समय रूमाल मे नाइंट्रेट की 
केंप्स्यूल तोडकर उसकी भॉप नाक द्वारा लेने से उनकी ऐन्जाइना 
की पीडा का श़मन हो जाती थी। ज्हॉन हटर ऐनन्‍्जाइना के दर्द 


८ व 


तक कार्यक्षम जीवन जीते है, यह हकीकत प्रत्पेक दर्दी को ठीक 
तरह से समझनी चाहिए। इस रोग से कभी कभी अचानक मृत्यु 
होती है, लेकिन मृत्यु का अर्थहीन भय रखने से और भयपूर्वक 
सावधानी रखने से मृत्यु को रोका नही जा सकता है। इससे विपरीत, 
विश्वासपूर्वक निष्णात की निगरानी में योग्य उपचार जारी रख कर 
अधिकतर दर्दी वहुत अच्छा जीवन विता सकते हैं और ऐंटेक के 
पूर्व जैसा जीते थे, वैसा जीवन जी सकते है। इस हकीकत को 
सामने रखकर डॉक्टर दर्दी को मार्गदर्शन देकर भयमुक्त करें, तो 
वहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, ऐसी मेरी दृढ मान्यता है। इन 
सूचनो मे रोग के प्रति असवधानी वरतनेकी या विलकुछ लापखाह 
वनने की कोई सलाह नहीं है। 
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(३) वैज्ञानिक सत्य तो यह है कि यकायक धमनी में रक्त 
का गट्ठा जम जाने से होता हृदयरोग का हमला, जो बहुत ही 
यानी ८० से ९५ प्रतिशत अवरोध युक्त है, उन धमनियों मे नहीं 
होता परतु जो पचास प्रतिशत या इससे कम अवरोधयुक्त है उन 
में होता है। 

(४) बहुत ही अवरोधयुक्त धमनियों धीरे धीरे १०० प्रतिगत 
अवरोधयुक्त हो जाये तो भी दर्दी को कोई तकलीफ नहीं होती। 
कारण कि अवरोधयुक्त धमनी के इर्दगिर्द नयी धमनियोँ प्रस्फुटित 
होकर, रक्त का परिभ्रमण जारी रखती है। इसको कोलेटरल सर्क्युलेशन 
कहते है। 

(५) पीडा न होती हो, फिर भी धमनी में प्रवाह कम हुआ 
हो, ऐसे चिहन होल्टर मोनीटर द्वारा चौवीस घण्टे तक लिए कार्डियोग्राम 
में मालूम पड सकते है उस विषय में भी एक अभ्यास में ऐसा 
समझ में आया है कि इस प्रकार का पीडारहित ऐनजाईना (साइलन्ट 
इस्चिमिया) वास्तव में हृदय को हानि पहुँचाता नहीं है। इससे विपरीत, 
ऐसे किस्सो में रक्त कम मिलने की स्थिति से हृदय के स्तनायु 
अभ्यस्त हो जाते है। इसलिए भविष्य मे अगर रक्त की रसद यकायक 
बहुत कम हो जाय तो हृदय इसको अच्छी तरह सह लेता है इसे 
“इस्चिमिक कन्डिशनिग” के नाते पहचाना जाता है। 

(६) जिस की मुख्य वॉयी धमनी बहुत ही अवरोधयुक्त हो, 
और एनन्‍्जाईना असह्य हो, ऐसे दर्दी को सर्जरी का सहारा छेना 
चाहिए। हाछोँकि कुछ दर्दीओ में बॉयी मुख्य धमनी अवरोधयुक्त 
वनी होने पर भी अधिक ऐनन्‍जाईना न हो, और सर्जरी न कराये 
तो उन्हे हृदयरोग का हमला होने की और मृत्यु की सभावना १,३ 
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तंगकरण और शिथिलीकरण 


१, सीधा लेकिन शिथिल होकर खडे रहो। पैर थोडे खुले रखिये। 
दोनो हाथो को सीधे रखकर सामने से आहिस्ता आहिस्ता सिर 
के पास लाइये। ऊपर थोडा खीचकर शिधिल करते हुए नीचे लाइये। 





(३) 


२ दाहिने हाथ को बाजू मे सीधा रख सिर के पास लाडय। 
ऊपर की ओर थोडा खीचे। हाथ सीधा रखकर शरीर के ऊपर 
के हिस्से को जितना आरामप्रद रीति से मोड सके उतना वायी 
तरफ मोडे। जिथिल्ल होने पर शरीर को सीधा करते हुए हाथ को 
नीचे लाये। 

३. वाये हाथ को भी उसी प्रकार करे। 
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६. वायों हाथ बगल की ओर खीचते हुए कमर से दाहिनी 
ओर मोडते जाइए। दाहिना हाथ सीधा रखकर घूटने तक के जाइए। 
शिथिल होने पर वाये हाथ को नीचे लाये। उसी प्रकार दाहिने 


हाथ से करे' 





७ दोनो हाथ कमर पर रखे। आहिस्ता आहिस्ता पैर की अगुलियो 
पर खड़े रहकर शरीर को ऊँचा करे। दोनो पैरो के पीछे के हिंस्से 
के स्तायुओ के खीचाव की अनुभूति करे। श्िथिलल होने पर पैर 
की एडी को नीचे लाये। 


एड 


११ 


राजसभा केवी रोते शोभावो, तेनी वीगतो पण ग्रबन्धग्रन्थोमाथी 
सके छे। चित्रकूटमांथी एमने चमत्कारिक रीते एक स्तंभमांथी 
विद्याओं प्राप्त थई, जेनो उपयोग ए करमारना राजा देवपाढछना 
छाभार्थ करी शक़दा | आ“«प्विद्धसेने मंत्रवेबाना बढथी एक 
सेना नीपजाबी; तेना सामथ्येथी देवपाक शत्रु राजा पर विज्ञय 
मेझवी शकचों | आ चमत्कारी घटताने कारणे एमनुं नाम 'सिद्ध- 
सेन! पड़त्र । नामनुं प्तार्थक््य दर्शावतारी भारतीय परंपरा जहीं 
पण जत्ययाई छे । 


एक समये आ० सिद्धसेने संघ समक्ष पोतानों भावना प्रगद' 
करी, आगमग्रन्धोने ग्राकृतमांथी संस्क्ृतमां रूपांतर करवानी | भाने 
कारणे सघे एमने प्रायश्वित्त आप्यु ने संघ बहार कर्या | बार वर्ष 
सुधो आ० सिद्धसेनने ज्यांत्यां भटऊवु पड । समय पूरो थर्ता 
एमणे उज्जैनना कुडंगेश्वरना शिवमंदिरमां एक चमत्कार कर्यों। 
शिवलिंगमांधी राजा विक्रमादित्य समक्ष पाश्वनाथ भ० प्रगट थया | 
द्वान्रिशतू द्वात्िशिका' हारा आ बन्यु | केटछाक बीजा उल्लेखो' 
अनुघतार आ० सिद्धम्नेने 'कल्याणमंदिर' स्तोत्र गायु हतुं। भा 
चमत्कारथी विक्रमादित्य राजा घणो अभियूत थयो घने एणे जेंनघर्म 
स्वरीकायों | आ० सिद्धसेने एनी पासे एक जेनमंदिर बंधाब्युं । 


आ० सिद्धसेननी जीवनकथामां अनेक मुद्दाओ अनिश्चित रहे 
छे। ए उत्तर भारतना हता के दक्षिणना? तेमना गुरुनुं नाम आ०- 





९. चाइनीझ स्वीसो (५॥/७5०) हाथ को झुलाना। दाना पर कध 
की लाइन मे रहे उस प्रकार खुले रखे। नितव के स्नायुओ को 
थोडा खीचे। कमर के ऊपर का भाग ढीला कर के, शरीर का 
पा वज़न कमर से नीचे पैर पर लेने का प्रयत्न करे। दोनों हाथ 
कधे से ढीला कर के आगे पीछे झुलाये। 


१०. दोनो हाथ पीछे जाये तब थोडा दबाव देकर झुला खाते 
ले आये। थोडी देर इस प्रकार करे। 


यदि 


१३. दोनो हाथ आगे हम्बे कर के पैर की एडी ऊेंची कर 
के अगुलियो पर वजन रखकर धीरे वीरे बैठ जाइये। दोनो पैर 
लम्वे कर के जमीन पर बैठ जाइये। दोनो हथेलियों शरीर के पीछे 
ले जाकर जमीन का आधार लेकर बैठ जाइये। 





१४ दाना पर शिसकर 'पतञ् का टखनी से बाहर की ओर 
खीचे। शिथिल् करते हुए पज और पैर की उँगलियो को पहले 
की स्थिति में लाये। 


श्ट 





१७, दोनों पैर सीधे रखे वायों पैर टखने से मोड़े। दोनो हाथ 
से टखना पकडकर छाती के साथ पैर को दबाये। जिस से पेर 
का पजा जमीन से करीब एक-दो इच अद्धर होगा। अब शिधिल 


कर के हाथ की पकड छोडकर पेर सीधा कर दे। उसी प्रकार 
दाये पेर से करे। 


१५०० 





२०. दोनो हाथ की मुट्ठी बनाकर कलाई मे से घड़ी की दिशा 
में गोल गोल घुमावे। बाद मे विपरीत दिश्ञा मे घुमाये। 


ह०२ 


२३. दोनी कंधों को ऊपर की ओर खीचकर शिथिल बनाकर 
नीचे लाये। 





२० गरदन को पीछे की ओर मोड। पीछ थाड़ा दवाव देकर 
शिधिल कर के आगे की ओर मोड़े। 


१५७ 


२७, दोनो पैरों के पजो पर आप अपना ध्यान केन्द्रित करे। 
दोनो पैरों की उंगलियों को जमीन की तरफ मोडे। बाद मे जिथिलल 
कर के उन को सीधा कर के उसी स्थिति मे पडा रहने दे। 





२८ वाये पे के स्नायुओं को अगूठे 


ठे से नितब तक खीचे। 
करने पर पैर अपने आप 
पड़ा रहने दे। दाहिने पैर को 


पर जमीन से थोड़ा उँचा उठेगा। शिधित्ल 
जमीन पर आयेगा। अब वायों पैर 
भी उसी प्रकार करे। 


३१, वाये हाथ की मूठी करे और पजे से कथे तक के स्नायुओं 
को खीचे। हाथ जमीन से थोडा ऊँचा उठेगा। शिथिक्ल करने पर 
हाथ अपने आप जमीन पर आयेगा। इसी प्रकार दाये हाथ से 
करे । 





३० मानो आप की गरदन को पकडकर कोई बाये से दाये 
और दाये से वाये धीरे से घुमाता है, वैसे घूमने दे। इस के 
वाद आप को जो स्थिति अनुकूल आये उसी स्थिति मे सिर पडा 
रहने दे। 


प्रतिभाव 


* श्री सुबोध एम, शाह, ६१ वर्ष, व्यापारी सदगृहस्थ। १९८७ 
में हृदयरोग का हमला हुआ था। वाद में उनको वारवार एन्जाइनाका 
दर्द रहता था। उसका प्रमाण २ ग्रेड से ३ ग्रेड तक था। ता. 
२४-५-१९८९ के दिन लिया ई.जी.सी. कार्डियोग्राम खामीयुक्त था। 
आगे जॉच करवाने के लिए उनको सलाह दी गई थी। छेकिन 
ऐसा न करते द्वाइयो की चिकित्सा जारी रखी। फरवरी १९५९२ 
में डॉ. कापड़िया का सपर्क किया। उन्हों ने एन्जियोग्राफी करने 
की सलाह दी लेकिन वैसा न करते फरवरी ९२ मे प्रोग्राम में 
जुड गये। प्रथम ही मास मे उनको अपने में सभी तरह से उल्लेखनीय 
सुधार मालूम पडा। उनके ही शब्दों मे, “अब मुझे विना दवाई 
प्राकृतिक नीद आती है। पहले मुझे दिन मे २८ कप चाय पीने 
की आदत थी, वह भी बहुत कम हो गई है। छाती मे बिना 
पीड़ा मैं चार से पॉच किलोमिटर चल सकता हूँ।”” अभी तो उनका 
कहना है कि अपने व्यवसाय मे दस वर्ष पूर्व जितना उद्यमी थे, 
उतना ही उद्यमी बन गये है। कमर की पीडा के कारण पहले 
वे लगातार तीन घण्टे बैठ नहीं सकते थे, अब वे बिना पीडा बैठ 
सकते है। इस प्रकार हर तरह से वे नयी ताजगी महसूस कर 
रहे हैं। नियमित रूप से ग़वासन और ध्यान करते है। 


8१० 


* श्री रणछोइभाई एम, पटेल, ६१ वर्ष। ९८० में हृदयगेग 
को हमला हुआ था। इस हमले के वाद दवा केने पर नी थोड़े 
श्रम करने पर उनको सास की तकलीफ बढ़ जाती थी। २९९१ 
के नवम्बर में कार्यक्रम में जुड गये। दी मास दरमियान सीरम कोलेस्टेरोल 
प्रमाण २९५ मि.ग्रा, में से २४२ मि,ग्रा तक और सीरम ट्राइग्लिसराइड्स 
का प्रमाण १७० मि.ग्रा हुआ। अब बिना तकलीफ चार किलोमीटर 
चल सकते है। वे मोटरकार चलाते है। वजन उनका नहत अधिक 
था, अब सप्रमाण हुआ हैं। दवाइयों भी कम कर सके है। एक 
समय था कि उनको चाय की तलव थी, वह अब बिना चाय 
चला सकते है। उनके वब्द है, “मेरी प्रकृति मे सुधार हुआ है। 
में पहले जरूरत से ज्यादा आग्रद्दी था, अब नर्म बना हूँ। अप्रिय 
घटनाये अब मुझे पहले की तरह परेशान नहीं करती! 


* श्री ईश्वरभाई महीपतभाई पटेल, ६७ वर्ष। कॉलेज के निवृत्त 
आचार्य। उनको १९८८ से ब्लडप्रैंशर और डायाबिटीस है। वीं पी. 
२००/१०० था और भोजन करने के वाद ब्लड्झुगर लेवल पीपीबीएस 
२३५ था। उन्हे हड्डियो की छीज का वात रोग था। १६-१२-/९१ 
के दिन इस कार्यक्रम मे जुड जाने के वाद उनका कहना है कि 
ध्यान से उनकी जीवनपद्धति मे खास करके खाने पीने की आदत 
में खास फर्क पडा है। उनका वजन ७ किलोग्राम कम हुआ है। 
वी.पी. की दवा की मात्रा मे कमी हुई है। उनका बी.पी. १४०/८० 
है। ब्छड्शुगर का स्तर १९५ है। अब वात दर्द नहीवत्‌ है। तीन 
मास पहले अहमदाबाद से ७५ किलोमिटर की दूरी पर यात्रावाम 
डाकोर पैदुक चलकर गये थे। वे कहते है, 'भुझे पूरा विश्वास है 


श्श्र्‌ 


है और अच्छी स्फूर्ति रहती है। वे कहते है, “कार्यक्रम से मुझे 
जीवन प्रणाली बदलने की प्रेरणा मिल्री है। में विथास के साथ 
ऐसा मानता हूँ कि मुझे फिर से एटेक आनेकी शक्यता नहींवतू 
वन गई है”। 


* श्री शशीकान्त के. प्रजापति, ५३ वर्ष। व्यवसाय- कन्सलटिग 
एन्जिनियर। उन्हे प्रथम हृदयरोग का हमला ता, २१-११-!९० के 
दिन आया। वाद मे उन्हे एन्‍्जाइना की तीव्र तकलीफ रहने से 
एन्जियोंग्राफी कराने की सलाह दी गई थी। उनकी नाडी की घडकने 
इत्तिफाकन घटकर ३५ हो जाने से, ता. ४-२-”९१ के दिन उनको 
मद्रास छे जाना पडा। ता. १२-२-”९१ को एम्जियोंग्राम करवाने 
पर तीन आर्टरीओ में ब्लॉक मालूम पडा। इसलिये ता. १५-२-/९१ 
के रोज वायपास सर्जरी कराई गईं। उन्हे डायाबिटीस और हाइपरटेन्शान 
भी थे। वायपास का ऑपरेशन करवाने पर भी उन्हें भावि के बारे 


के 


में श्रद्धा न थी। वे हमारे कार्यक्रम मे दाखिल हो गये। वे कहते 


पर 


है, “डॉ. रमेशभाई के साथ हुईं हृदयपूर्वकत की बातो ने मेरी विचार 
करने की रीत वदल डाली है। पुनः जिंदगी का आनद मैं उठा 
सकता हूँ। अब उनको ठीक रहता है। कोई तकलीफ नहीं है। 
स्कूटर आसानी से चला सकते है। ब्लडप्रेशर पहले १८०/१२० था, 
वह अब कम होकर १५०/९० हो गया हे। 


* डॉ, रोहित सी, वकीर, ४२ वर्ष। व्यवसाय - पेंथोलॉजिस्ट। 
उनके परिवार में हृदबरोग और ऊँचे लाईपीड्स का इतिहास बहुत 
बड़ा हैं। उन्हे २० वर्ष तक कोलेस्टेरोल तथा ट्रायग्लिसराइड के प्रमाण 


१२७ 


श्र 


आज सुधोमां घणा विद्वानोए एनी चर्चा करी छे | आ० सिद्ध- 

सेनना अन्य लेखकोए करेला उल्छेखो तेमवों समय निर्धारित 

करवामां बाह्य पुरवा तरीके गणी शकाय । 

१, सातमा - आाठमी सदोना आ० हरिभद्रसूरि आ० सिद्धपित्त अने 
मन्मतिर्कीनो डल्डेख करे छे । 


२, श्री, जिनदाप्गणी महत्तर (सं, ६७६) पण आ० सिद्धपतेन 
झने 'सन्मतितरक'नो उल्लेख करे छे | 

३, श्री, जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण (सं. ६११) आ० सिद्धसेन द्वारा 
प्रस्थापित अमेदवादनुं खंडन करे छे । 

9, श्रो, पृज्यपाद (छट्ठी सदी) पोताना जिनेन्द्र व्याकरण'मां जा० 
सिद्धसेतनो उल्लेख करे छे भने तेमना 'सव्थिसिद्धि!मां 
आ० सिद्धसेनक्ृृत 'द्वान्रिशिकाओ' नो उल्लेख करे छे। 

०, अन्य उल्छेखो परथो छागे छे के आ« मछवादीए सन्मतितर्क 
पर टीका छख्ली हतो एवो तेमना 'द्वादशारनयचक्रमां तेनों 
उल्लेख छे। जो के आ० महछवादीनो समय सुनिश्चित 
नथी पण एटलु चोक्कस के आ० सिद्धसेन तेमनी पूर्वे थया 
हशे परंपरा तेमने उज्जेनना विक्रमसंवत्संस्थापक विक्रमा-- 
दित्यना संमकाढ़ीन ठेरवे छे भने ते प्रमाणे तेमनो समय 
इ.स. पूर्व ५७ आसपासनो ठरे। 


आ० सिद्धसेन विक्रमांदित्यनगा समकालीन हता एवुं अनेक : 


आया। हाल ही में उनकी दो सतानो की श्ञादी का वोझ वे उठा 
सके है। वे कहते है, “मुझे हर तरह से ठीक रहता है। अपना 


दो 


धथा मैं सतोषपूर्वक कर सकता हैं| 


* श्री शिरीष महेता, ६२ वर्ष। व्यवसाय - निवृत्त सरकारी अधिकारी। 
१९८९ मे उन्हों ने बायपास सर्जरी करवायी थी। इसके वाद चार 
मास में ही उन्हे एन्‍जाइना की तकलीफ पुन: शुरू हुईं। इस कारण 
ज़नवरी १९९० में ट्रेडमिल टेस्ट करवाया। वह बहुत ही खराव आया। 
एन्‍जाइना तो चालू ही था। इस कारण वे जीवन से हार गये हो 
ऐसा छूगा। जीवन नीरस बन गया और जीवन में निराशा फेल 
गई। 

हमारे कार्यक्रम मे समिल्रित होनेके उन्हे छः मास ही हुए कि 
वे आनद से कहने छगे कि, “यह कार्यक्रम तो हमारे परिवार के 
लिए अश्ञीर्वादरूप सिद्ध हुआ है। जिन मीटिगो और सेमिनारो को 
में प्रमुख की हैसियत से एक साल से टाठता था, उसमे उपस्थित 
हकर अपना कर्तव्य निभाता हैँ मुझे बहुत कम दवाइयों छेनी पड़ती 
है। आसानी से पॉच किलोमिटर मैं चकछ सकता हूँ। रक्त में मेरा 
कोलेस्टेरोल २३८ मि.ग्रा, प्रतिशत से कम होकर १८९ मि ग्रा, प्रतिशत 
हुआ है। सब से बडी बात तो यह है कि अब मृत्यु का भय 
रहा नहीं है। फिर से ट्रेडमिल टेस्ट करवाने के लिए मै तैयार हूँ। 


” श्री भूपेन्द्र देसाई, ५४ वर्ष। व्यवसाय मिल में क्लर्क | उन्हे 
उग्र डायाविदीस के साथ १९८९ मे हार्टटटेक आया। (एन्टिरीअर 
वीढ़ इन्फार्कशन) इसके बाद १६वीं फखरी १ ९९१ के रोज ट्रेडमिल 
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वाले प्रसग पहले की तरह परेशान नहीं कर सकते है। 


* श्री के, जे. त्रिवदी, ६३ वर्ष। गुजरात अबुजा सिमेन्ट के 
निवृत्त सलाहकार। 

सबसे पहले जांच कखानेके लिए २३ वी सितम्बर १९८६ के 
रोज मेरे पास आये थे। इसके पूर्व २२ वी जनवरी १९८६ को 
उन्हे हार्टटटेक आया था। ठीक होने पर ता. १३ वी जून १९८६ 
को स्ट्रेस टेस्ट किया जो खराव आया था। उसमे कोरोनरी रोग 
का स्पष्ट निर्देश था, इसलिए एन्जियोंग्रापाी की सलाह दी गई। 
१४ वी अगस्त १९८६ के रोज जसलोक अस्पताल, वम्बई में एन्जियोंग्राफी 
करायी। उस रिपोर्ट मे एक आर्टरी सौ प्रतिशत, दूसरी निन्‍्यानवे 
प्रतिशत और तीसरी सत्तर प्रतिशत बंद मालूम पडी। इस कारण 
उन्हे वायपास सर्जरी के लिए सलाह दी गई। वायपास सर्जरी के 
बारे में उनको जानकारी हासिल करनी थी, इसलिए वे मेरे पास 
आये। उन्हें पद्रह साल पहले ड्यु-ओडेनल अल्सर हुआ था। जब 
वे मुझसे मिले तब थोडा श्रम पडने के कारण उन्हे छाती मे दर्द 
होने छगता था। उन्हे २-वी वर्ग मे रखा जाये, ऐसा एन्‍्जाइना था। 

उनको मैने हमारे कार्यक्रम मे जुड जाने की सलाह दी। दवाइयों 
में कुछ परिवर्तन किये। आहारविषयक सलाह-सूचना दी। ध्यान से 
सलग्न सपूर्ण कार्यक्रम से श्री न्रिवेदी प्रतिदिन चार से पॉच कि.मि, 
वगेर तकलीफ चल सकते है। उनकी शिकायते दूर हुई है। छ- 
जुलाई १९८८ के रोज करवाया गया, उनका ई.सी.जी. अच्छा आया। 
अव उन्हें पहले से ठीक रहता है। ता १९-८-१९८८ का वेरियम 
मिल एक्स-रे अल्सर में रूझ आया हुआ वताता है। 
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पति भी इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए सम्मिलित हुए है। 
वे शवासन गत ग्यारह वर्षों से करते है। लेकिन यहाँ समूह में 
शवासन करने से अधिक हलकापन महसूस होता है, ऐसा वे मानते 
हैं। समूह में होती ऐसी अनुभूति, मन की श्ञाति और हलकापन, 
उन्हों ने पहले कभी महसूस नहीं किये थे। 


* डॉ. जितेन्द्र के. शाह, ५८ वर्ष। व्यवसाय : फेमिली फिजिशियन। 
दो वर्ष पूर्व उनके परिवार में बडी करुणाजनक घटना घटी भी थी। 
इस घटना के तनाव के कारण उन्हें छाती में पीडा होती रहती 
थी। कई वार श्रम के कारण पीडा बढ जाती थी, जॉच करने 
पर ई.जी.सी नोर्मल आया। अन्य जॉचो की रिपोर्ट नोर्मल आयी। 
इसलिए उन्हे ट्रेडमिल टेस्ट तथापि अन्य सभी प्रकार के टेस्ट करवाने 
की सछाह दी गयी। 

इस समय दरम्यान वे मुझ से मिले। मैने उनको हमारे कार्यक्रम में 
जुड जाने की सलाह दी। उनकी पत्नी पीनाबहन को भी ऐसे तनाव थे। 
उन्हे जीवन का निरस बन जाना, चिडचिडापन, अनिद्रा और डिप्रेशन की 
शिकायत थी। वे भी इस कार्यक्रम में जुड गयी। इससे उन्होने बेहद सुधार 
महसूस किया। आत्मविश्वास बढा। पारिवारिक प्रवृत्तियों मे दिलचस्पी लेने 
लगी है और डिप्रेशन से मुक्त हुई है। डॉ. जितेन्द्र शाह को भी ऐसा 
ही छाभ मिला, वर्ताव में बडा सुवार आया और मन की ज्ञाति की पुन-प्राप्ति 
हुई है। ऐसा होने पर एन्जाइना की तकलीफ मे उल्लेखनीय सुधार हुआ 
है। इस अनुभव से प्रेरित होकर, दूसरे दस हृदयरोग के मरीजों को उन्होने 


हमारे कार्यक्रम में भेजे। उन सभी को फायदा हुआ है और आत्मविश्वास 
वढ़ा है। 
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करने की सलाह दी गई थी। उसे ने कराते 4 दी साल पढें 
युनिवर्सल हीलिग कार्यक्रम में जुद गये। आज व >त्यत स्वस्थ ६। 
उन्हें जीवन में तीन चीने हामिल करने की तमसना थी। (5) 
वज़न घटाने की (२) धृश्नपान छोड़ने की (३) क्रोध पर कायू 
प्राप्त करने की। ये तीनों स्िद्धियाँ इस कार्यक्रम ने उनके लिए 
सभव वनायी दहे। कहते हे कि जेसे ही क्राध आना झुद्ध दो. ठुल 
ही पेट से साँस लेना शुरू करते दे। इस प्रक्रिया से चमत्कारिक 
ढेंग से चित्त ज्ञात हो जाता हे। अपने स्वभाव गे आये परियर्तन 
के बारे में कहते है, “प्रत्यक वात में में ही सच्चा ऐसी वृत्ति 
नहीं होती है और सच्चा हूँ तो भी उस विषयक आयद अब रहतो 
नही है। गवासन और ध्यान के अभ्यास से मेरे स्वास्थ्य को द्वानिकर्ता 
चीजो से आसानी से दूर रहा जा सकता है।'! 


* एक पति-पत्नी का केस भूछाया न जा सके ऐसा हें। उनकी 
वेटी की क्रूर हत्या के आधात से दोनो को एन्जाईनाका दर्द हुआ। 
उसमे पत्नी को तो डिप्रेशन भी हा गया था। इस भयकर आवोर्ते 
में से बाहर निलकने में इस कार्यक्रम ने उनकी इस नाजुक वक्‍त 
दरमियान सहायता की, ऐसा वे कहते है। आज वे दोनो स्वस्थ है। 


* ६० साल के दूसरे एक व्यक्ति ने १९८९ में वायपास सर्जरी 
करवायी। लेकिन छ- मास में ही पुनः असह्य एन्‍्जाईना के शिकार 
बने। उनका ट्रेडमिल टेस्ट सिर्फ तीन मिनट में पॉझिटिव आने पर 
जीवन नीरस वन गया। फिर से एल्जियोग्राफी कराने की सलाह 
मिली। वैसा न करवाते ”९१ से इस कार्यक्रम में जुड गये और 


श्श्र्‌ 


से कहा कि केंन्सर की जानकारी मिलने पर भी उनका कार्यियोगाम 
इतना अच्छा है, यह युनिवर्सल हीलिग का प्रभाव हैं। फिर केन्मर 
का इलाज करवाया। उसमें भी कम से कमर विपरीत असर हुआ। 
अब वे स्वस्थ द और अगले सप्ताह हम कार्यक्रम में आयेगे।”” 


* ध्यान के अनुभव की वात करते हुए फिक्मिकलसिसर्च ढेँवोरेटरी 
के एक वैज्ञानिक ने कहा, “डोक्टर, ध्यान ठीक तरह हुआ कि 
नहीं, यह ध्यान दरम्यान वीते हुए समय की अनुभूति पर से, में 
कह सकता हूँ। समय अधिक वीता है, ऐसा छगे, तब ध्यान ठीक 
तरह हुआ नहीं है। और समय वीता ही नहीं, ऐसा लगे तब 
ध्यान ठीक तरह से हुआ। ऐसा समझ लेना चाहिये। ध्यानमग्न 
स्थिति में समय कितना गुजर जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। 
ध्यान में समय मानों स्थगित हो जाता है। समय विस्तिर्ण होता 
लगता है। जब समय की सिकुडन महसूस हो, तव मामूठी समय 
भी ज्यादा लगता है। जैसे किसीकी प्रतीक्षा करते समय लगता है 
वैसे |” 


* एक दूसरे युवान मरीज की वात सुने। हृदयरोग का हमला 
उन्हे चार साल पूर्व आया था। एन्जियोग्राफी के बाद वायपास सर्जरी 
की सलाह मिली थी। ठेकिन भेडिकल इलाज ही जारी रखा। हमारे 
कार्यक्रम मे दाखिल हुए। आज वे विलकुल स्वस्थ हैं। पेशा बढा 
है। करीव वारह बण्टे प्रतिदिन कार्यरत रहते है। नियमित घूमने जाते 
है। वहाँ एक पेड के नीचे शवासन और ध्यान कर हछेते हैं। थोडी 
ही दूरी पर, मुख्य मार्ग पर ट्रकों का आना जाना बढ़ जाये, 
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से यह कार्यक्रम जारी रखा है। इससे उनको लाभ भी हुआ है। 
एन्जाईना का दर्द कम हुआ है। सर्जरी अनिवार्य नहीं लगती। कॉलस्टेरॉल 
कम हुआ है और मौत का डर टल् गया है 

कार्यक्रम मे नियमित आनेवाले मरीज़ों में से ११३ के प्रतिभाव 
हमने एक प्रश्नोत्तती के जरिये प्राप्त करके, रूबरू मिल कर चर्चा 
की। इतना ही नहीं, जिन्हे अधिक तकलीफ थी, वायपास सर्जरी 
की सलाह मिली थी, वैसे मरीजो की पत्नियो के साथ भी चर्चा 
की। इस में जो प्रतिभाव हमे मिले वे अदभूत थे। पतियों ने 
कहा कि, “घर मे नया आहार परिवार के सभी सदस्यों ने स्वीकृत 
किया है और सभी नया आहार करने लगे है।” करीब प्रत्येक 
का कहना है कि दर्दी के स्वभाव की उग्रता कम हो गई है। 
दर्दियों ने नो यह कहा, मगर उनकी पत्नियों ने भी इस बात 
का समर्थन किया। दर्द का भय मानों गायब हो गया है। लेकिन 
आवश्यक सावधानी और दवाइयों नियमित ली जाती है। ध्यान, शवासन 
और चलना, सभी नियमित रूप से करते है। सभी की सुख-सपत्ति 
में भी बढावा हुआ है। ये प्रतिभाव हमारी कल्पना से कही बेहतर है। 


श्र६्‌ 


शहर में, इस नये मार्ग से राहत प्राप्त करते दर्दीओ को देख, 
इस विषय में मैने गहराई से अध्ययन किया। 


प्रश्ष-३४ डॉ. समेशभाई, डॉ. डीन ओनिश की योग की प्रक्रिया 
क्या भारतीय योग से भिन्‍न और नयी दे? 

डॉक्टर : नहीं। हमारे ऋषिमुनियों द्वारा विकसित की गई यह 
प्रक्रिया वहुत पुरानी है। यही पर ही डॉ. ओनिंश की प्रेरणा के 
मूल है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि डॉ, डीन ओनिग की 
योग का प्रोग्राम, अमरिका के वर्जीनिया में स्थायी निवास करते 
स्वामी शिवानदजी के गिष्य, सच्चिदानदजी द्वारा तैयार किया गया दै। 


प्रश्न-४ ; डॉक्टर, क्‍या यह वेकल्पिक अभिगम है? 

डॉक्टर ; नहीं, मैं उसकी पूर्ति में गिनती करूँगा। तवीबीं इलाज 
के साथ साथ स्वस्थ मन द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने की यह नैसर्गिक 
रीति है। यहाँ तन और मन के वीच सतुलन बनाये रखना है। 
हलके व्यायाम द्वारा स्नायुओ को खीच कर, शिथधिल बनाकर वावासन 
करना है। गवासन सभी शारीरिक और मानसिक तनावों को दुर 


करके, ध्यान के लिए हमे तैयार करता है। साथ ही साथ रक्तवाहिनियों 
भी स्वास्थ्य प्राप्त करती है। 


प्रश्न-५ ६ क्‍या ध्यान, धार्मिक प्रक्रिया है? 

डॉक्टर: नहीं, ध्यान यानी हमारी समग्र चेतनाओ को एक स्थान 
पर केन्द्रित करना। कही भी, श्ासोच्छवास पर या ओम जैसे शब्द 
के लयवद्ध स्वर पर। ध्यान के कारण मन और शरीर तनावमुक्त 
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अनुभव होते है। आप को जानकर आश्रर्य होगा कि सिर्फ तीन 
मिनट के ध्यान से ऑक्सिजन की ज़रूरत में २० प्रतिगत कमी 
होता है, जब कि छः बण्टे की गहरी नीद के बाद ऑक्सिजन 
की जरूरत में ८ प्रतिशत ही घटाव होता है। इसके अतिरिक्त व्यान 
से एन्ट्रीपी का प्रमाण कम होता है। अर्थात्‌ ध्यान से छीज कम 
होता है। ऐसा होने पर ध्यान आयु में भी वृद्धि हो सकती है। 


प्रश्न-८: ध्यान की टेकूनीक क्‍या है? 

डॉक्टर; ध्यान की टेकुनीक बिलकुल सरल है। स्वस्थ होकर 
बैठ जाइये। शात चित्त से, ओंखे वद्‌ कर के, नाक द्वारा साँस 
को भीतर और वाहर आते-जाते देखिये। सॉस प्राण है। इसके द्वारा 
सिर्फ हवा नहीं, जीवन तत्त्व और प्रकाश भी हम लेते है। इस 


तरह चेतना प्राण के साथ एकरूप होकर समग्र शरीरतन्र को निरामय 
करती है। 


प्रश्न-९४ अहमदाबाद में जो कार्यक्रम और प्रयोग आप करते 
है उसके विषय मे विस्तार से कुछ कहेगे? 

डॉक्टर; हर मगल और शुक्रवार के दिन श्ञाम ६ से ७ हम 
सी. एन. विद्याविहार मे इकट्ठे होते है। हलका व्यायाम, शवासन, 
ध्यान और अत में समूहसवाद और प्रार्थना के वाद विसर्जित होते 
है। भातृभाव वल और आधार देता है। अकेलापन तनाव बढाता 
है। डॉ. डीन ओनिश ने पोसिट्रोन एमिसन टोमोग्राफी की मदद 
से देखा कि निःस्वार्थ भाव से किया परोपकारी कार्य हृदय की 


रक्‍्तवाहिनीओ को खुला कर देता है। जब कि केवल स्वार्थवृत्ति, 
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समझने का प्रयत्न है। इस समय दलाईलामा द्वारा कही गई तिवेटन 
मेडिसिन के रहस्य की बात मुझे याद आती है। उनकी दृष्टि से 
निरामय होने की तीन शर्त है" (१) दर्दी को स्वस्थ कर पाने 
की डॉक्टर की सपूर्ण श्रद्धा। [दिखिये, डॉक्टर की श्रद्धा को उन्होंने 
प्रथम स्थान दिया।] (२) डॉक्टर मुझे जरूर स्वस्थ करेंगे, ऐसी 
दर्दी की अपने डॉक्टर मे अचल श्रद्धा। (३) और डॉक्टर का कर्म-कौशल्य । 
हमारा कार्यक्रम “युनिवर्सल हिलीग” ट्स्ट के जरियि चलाते है। 
कॉरोनरी हृदयरोग जैसे जटिल रोग में, सात मास की कम अवधि 
में, इस कार्यक्रम ने आशा की किरन प्रकट की। इस के उपरात, 
सभी को शरीर और मन से तदुरुस्त करने की इस कार्यक्रम में 
क्षमता है, ऐसा कहने को मन करता है। शवासन और ध्यान के 
इस कार्यक्रम की सरल प्रक्रिया, व्यक्ति को अपने मे एक ऐसी 
शाश्वत शक्ति की अनुभूति कराती है, जो समय और अवकाश 
की भर्यादाओ में परे है। इस अनुभूति के कारण ही व्यक्ति मे 
सपूर्ण स्वास्थ्य का आविर्भाव होता है। उसमे प्रज्ञा अपने आप आती 
है। इस कार्यक्रम को शिक्षण क्षेत्र के अतर्गत समाविष्ट कर दिया 
जाय, तो समाज मे अभूतपूर्व परिवर्तन छाया जा सकता है और 
इसी लिये इस कार्यक्रम को “युनिवर्सल हीलिग” नाम दिया गया है। 


प्रश्न-१२। शाला के अभ्यासक्रम मे योग से क्‍या लाभ होगा, 
उसे आप समझाएँगे ९ 

डॉक्टर ; भुझे लगता है कि योग से हमारा शिक्षण सपूर्ण बनेगा। 
आज का अभ्यासक्रम केवरू वैज्ञानिक अभिगमवाला है। वैज्ञानिक 
अभिगम की जरूरत तो है ही, लेकिन वह हमें अपनी सही पहचान 
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हंस ; एक शिक्षक 


१, जब समूह में एक हस अपने पख फडफडाता है। तब उसके 
अनुगामी हस को हवा मे ऊँचे उड़ने के लिए हवा के प्रवाह का 
आधार मिलता है। पक्षी अकेला उडान करे इस की निसवत, जब 
वे समूह मे वि (५) आकार में उडते है, तब उन की दूर तक 
उड़ने की शक्ति में ७१ प्रतिशत बढावा होता है। 

साराश; समान ध्येय और सहकार की भावनावाले व्यक्ति द्वारा 
समूह मे कोई काम या प्रवृत्ति की जाये, तो वे अपने लक्ष्य की 
ओर शीघ्रता और आसानी से पहुँच सकते है। कारण कि वैसा 
होने पर उनको एक दूसरे का आधार मिलता रहता है। एक दूसरे 
के अवलबन से वे आगे बढते है। / 

(२) जब कोई पक्षी समूह से अलग पड जाता है, तब अकेले 
उड़ने के प्रयत्त में वह यकायक तनाव महसूस करता है। और तुरत 
ही वापस लौटकर, समूहु मे अपने आगे उड़ने वाले पक्षियों की 
उड्डयन शक्ति का आधार प्राप्त कर छेता है। 

साराश ; यदि हम मे पक्षी जितनी भी सूझ हो, तो हमे जिस 
ध्येय को हासिल करना है, उसी ध्येय के लिये प्रयत्नशील समूह 
के साथ में रहेगे। इतना ही नहीं बल्कि इस समूह की सहायता 
स्वीकृत करने मे और उसे मदद करने के लिए तत्पर रहेगे। 
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बीजां पण केटछाक प्रमाणों छे जे विक्रमादित्वने इ.स. पूर्वेनो 
पहेली सदोमां स्थायी आपे छे । इस, ८७ नी आसपास थयेह 
गाधाप्प्शती' नो संपादक लेखक-हाकछ विक्रमादित्यना दाननो 
उल्ठेख करे छे | वराहमिहिर प्राचीत गगेतुं अवतरण आपे छे अने 
विक्रमादेत्य ते पूर्व हतो । आ ए ज राजा छे जेणे विक्रम (कृत) 
संवत्‌ स्थाप्यो भने जाणे कृतयुगनु पुतः अवतरण थयु । शुणवचन- 
द्रात्रिशिका ना केटछ़ाक डउल्केखो आ वातनी स्पष्ट पुष्टि आपे 
छे (जुओ श्कोक १७-२७) | 
डॉ० क्राउशे शिलालेखोने आघारे आ उल्लेखोने समुद्रगुप् 
परक माने छे। तेमणे तारवेछा २६ मुद्दाओमांथी एकेने भकास्य 
प्रमाणरूपे स्वोकारी शकाय एम नथी जेमांथो स्पष्टपणे समुद्रगुत्तनो 
ज निर्देश मछतो होय । 
चेद्रगुप्त बीजाने विक्रमादित्य तरीके स्वीकारवामां सहुथी मोटी 
आपत्ति ए छे के एर्नु चारित््य सारुं नहोतुं अने आ० सिद्धसेने 
जेनी 'शुणवचनद्वात्रिशिका' मां प्रशंसा करी छे ते व्यक्ति चन्द्रगुप्त 
न ज होइ शके एम ाग्या करे छे | वढ्गी, नकारात्मक प्रमाणनों 
विचार करीए तो पर॑परामां क्‍यांय विक्रमादित्यनुं वधारे जाणीतुं 
अपर नाम चंद्रगुप्त के समुद्रगुप्त प्राप्त थतुं नथी | शा माठें आवो 
एकाद पण उल्लेख नथी महतो ? 


आधुनिक अत्रत्य विद्वानों हवे काहिदासने पण इ.पप्त, पूर्वेनी 
प्रथम सदोमां मूकवाना पक्षनता छे, ए ज कारणोसर आं० सिद्ध- 


युनिवर्सल हीलिंग प्रोग्राम और शिक्षण 


जब जिदगी और मौत से सवध रखनेवाला सबकुछ हमारे अदर 
से ही कार्यानिवत होता है, तब हमे दुनिया के समाचारों की आवश्यकता 
क्या है? 

-विलियम लो 

ध्यान का प्रयत्न करते करते, अगर मन भटक जाता है, तो 
उसे धीरे से पुनः ध्यान में छगा दिजिये। श्वास ही प्राण है। ध्यान 
के प्रयास मे अगर बार वार मन का भटकना और आपका उसे 
पुन; ध्यान मे छगाना ऐसा करने के अछावा और कुछ भी नहीं 
कर पाते, तो भी आपका यह समय बखाद नहीं हुआ। बल्कि 
आपने समय का सदुपयोग ही किया। 

समुचित जीवन की कला का अर्थ है, आत्मा और कुदरत के 
बीच का बुद्धिपूर्ण सहकार। आत्मा के बिना कुदरत अध है, और 
कुदरत के बिना आत्मा छगडा है। आत्मा और कुदरत अपने हेतुपूर्ण 
सहयोग से ही जीवन को गौखपूर्ण अर्थ दे सकते है। 

दूसरो के लिये जिया जानेवाला जीवन ही जीने योग्य है। जो 
व्यक्ति अपने और अपने साथियों के जीवन को अर्थहीन समझता 
है, वह सिर्फ दुखी ही नहीं रहता, बल्कि जीने के छायक भी 
कदाचित्‌ ही है। सफल इनसान वनने की कोशिश न करो, मूल्यनिष्ठ 
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ए एन. व्हाइट हेड वीक्षणिक हेतुओ के बारे में बात करते हुए 
दो मुद्दों पर विशेष भार देते है। एक, तो सशोथन का आनंद 
और दूसरे हरदम उपस्थित इस अविरत वर्तमान के बारे में समझना। 
और इसी दृष्टिकोण से देखा जाये तो शैक्षणिक व्यवस्था में यु.एच.पी. 
जैसे कार्यक्रम की सार्थकता दिखाई पडती ह। यु.एच,पी. का व्यावहारिक 
हेतु सिर्फ वर्तमान के मूल्य को समझाने का ही नहीं है, वल्कि 
उससे भी आगे व्यक्ति को यह सिखाना है कि वर्तमान में ज्यादा 
से ज्यादा कैसे जीया जाये। एक वार व्यक्ति वर्तमान क्षण में स्थिर 
होना सीख ले तो समय की बहती धारा में उसे एक स्थिर भूमि 
मिल जाती है। फिर सबकुछ सुव्यवस्थित, सामजस्यपूर्ण और सुचारु 
दिखाई पड़ने लगता है। 

शिक्षण का हेतु व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना 
है। यही पर यु एच.पी. तत्त्वदर्शन और तरीके की सार्थकता रखते 
हैं। जीवन की गुणवत्ता का अर्थ है मानवीय, सामाजिक और आर्थिक 
सतोष एवं तको का उस मात्रा मे उपलब्ध होना जो एक समतोल 
मापदड के अनुरूप हो। सिर्फ भौतिक आनद के पीछे भागने के 
वैयक्तिक और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में नयी पीढ़ि का 
मार्गदर्शन कर के उन की मदद करना जरूरी है। उनको एक ऐसी 
नयी दिशा प्रदान करनी चाहिये, जिससे व्यक्ति और पूरा समाज 
जीवन की गुणवत्ता प्राप्त कर सके। यु.एच.पी. जैसे कार्यक्रम को 
विद्यार्थोयो को एक विषय के तौर पर सिखाने से तदुरुस्त समाज 
की रचना के लिये एक नया द्वार खुल जायेगा। 

विश्व आरोग्य सस्थान (४४४०0) ने एक ऐसी आशका व्यक्त 
की है कि तीसरी दुनिया जिस मे भारत भी शामिल है - के 
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उपसंहार 


पिछले पॉच सालोसे कॉरानरी हृदय रोग के उपचार टेतु 'युनियर्सर 
हिलिग” कार्यक्रम का सचालन करते करते जो तथ्य उभरकर सामने 
आये है, उनके बारमे कुछ वाते करना चाहँगा। 

कॉरोनरी हृदयरोग क्‍यों होता है, इसके बारेमे आज तक कोई 
भी ठोस वजह तबीबी विज्ञान के सामने नहीं आई है। आनुवशिकता, 
रक्तचाप, कॉलेस्टेरोल की वढ़त, मधुप्रमेह, कसरत का अभाव, इत्यादि 
कुछ हृद तक जिम्मेदार हो सकते है, कितु अधिकतर किस्सों में 
आधुनिक जीवनबीली से उत्पन्न मानसिक तनाव ज्यादा मिम्मेदार द, 
ऐसा कई सशोधको का मत है। 

करीव ३,००० दर्दीओ ने आजतक इस कार्यक्रम में भाग लिया 
है। उनके अनुभवों का अभ्यास करते हुए पाया गया कि दवाइयों 
और ऑपरेशन आदि माने हुए उपचारों के साथ, यदि तनाव उत्पन्न 
करने वाली उनकी जीवनशैली बदल दी जाये, तो उनको काफी 
फायदा होता है। उनके रोग की मात्रा में कमी होती है। दवाइयों 
कम मात्रा में ले कर भी ज्यादा असर दिखाई पडती है। शस्रक्रिया 
करने की आवश्यकता कम रहती है और अगर करने के बाद जीवनशैली 
में बदलाव जारी रखे, तो शस्रक्रिया से जो फायदा होता है, उसमे 
वृद्धि होती है। 
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प्रेरणा और सूझबूझ मिलती है। पॉच साल के अनुभवों का अवलोकन 
करते हुए जब अनेक दर्दियों की जीवनशैली में बदलाव दिखाई देता 
है, तो मुझे बहुत ही सतोष की अनुभूति होती है। 

हर व्यक्ति के अदर उसकी आत्मा की अमर्याद शक्ति होती है, 
मगर आज की तनावपूर्ण जीवनपद्धति व्यक्ति को अपने इस आत्मबल 
से अलग कर देती है। अपने आपसे अलग हो जाने की इस 
स्थिति में क्रोध, ईर्ष्या, तिरस्कार, निदा करने की वृत्ति, इत्यादि 
भावनाओं को बढावा मिलता है और ऐसी स्थिति मे हृदयरोग के 
हमले की सभावना बहुत वढ जाती है। 

ऐसा देखा गया है कि इन नकारात्मक भावनाओं की वजह से 
दिल अपनी धडकनो में जरूरी तब्दिलियाँ लाने की अपनी क्षमता 
धीरे धीरे खोता जाता है। और परिणामत- हृदय की धडकने असमतोल 
बन जाती है। असा होने पर हृदयरोग के अचानक हमले की और 
मृत्यु की सभावना पॉच गुना बढ जाती है। इस कार्यक्रम से हृदय 
की धडकने लयबद्ध होती है, और धड़कनों की दर मे जरूरी तब्दिलियों 
लाने की हृदय की क्षमता बढ जाती है। इस से अचानक मृत्यु 
की सभावना भी कम हो जाती हो, ऐसा हो सकता है। 

सव से अहम्‌ बात तो यह है कि श़वासन और ध्यान के इस 
प्रयोग से व्यक्ति के अदर का सयानापन और ज्ञाति मुखरित होकर, 
वधुत्त की भावना जागृत होती है। इस के फलस्वरूप क्रोध, ईर्ष्या, 
तिरस्कार, इत्यादि नकारात्मक भावनाओं मे कमी होती है। अलगपन 
की भावना दूर होती है। आगे बतायी नकारात्मक भावनाओं की 
जगह जब क्षमा, दया, परोपकार, प्रेम और निस्वार्थ वृत्ति जन्म 
लेते है, तो इसी को हम व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति कह सकते है। 


श्ष्र 


परिशिष्ट 


अमरिका की प्रथम महिला श्रीमती क्लिन्टन को लिखे इस पत्र 
में डॉ. डीन ऑनिंश ने तृतीय विकल्प की गुणवत्ता का और उसके 
दूखरतीं सुदर परिणामों का मननीय विश्लेषण किया है। 


प्रिय श्रीमती क्लिन्टन, 

गुरुवार की सुबह आप को मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, 
इस के लिए मेरा हार्दिक कृतज्ञता का सनिष्ठ भाव कृपया स्वीकार 
करे। आपके वहीवट में आरोग्य की देखभाल को आप इतनी ज्यादा 
अग्रिमता देती है, इस के लिए आप का आभार मानता हूँ| 

राष्ट्रिय तवीवी सस्थाओ की आशज्ञिक मदद से, पिछले सोलह 
सालो मे, तवीबी प्रयोगो की अक बहुत वडी शुखला का आयोजन 
हुआ था। इन प्रयोगो भे अक बात सिद्ध हो गई की केवल जीवन- 
प्रणाली में ज्यापक परिवर्तन करने से, कडे से कडा हृदयरोग स्वास्थ्य 
की और पुन प्रस्थापित किया जा सकता है। आनद की बात 
तो यह है की स्वास्थ्य मे आनेवाले इस सुधार के लिए, न तो 
बायपास सर्जरी या ओन्‍्जियोप्लास्टी की जरुरत पड़ती है और न 
ही कॉलेस्टेरोंह की मात्रा कम करनेवाली दवाइओं का जीवनभर के 
लिए आश्रय लेना पडता है। जीवनप्रणाली मे ऐसे पखिवर्तनों मे, 
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पर गत साल सिर्फ अमरिका में पॉच अरब डॉलर से भी अधिक 
व्यय हुआ था और प्रत्येक शख्क्रिया मे औसतन्‌ खर्च १५,००० 
डॉलर हुआ था। इसके बदले जीवनप्रणाली मे गहरा परिवर्तन किया 
जाये तो खर्च मे भारी कभी हो जाती है। बायपास सर्जरी करवाने 
की निसबत हृदयरोग का दर्दी अगर अपनी जीवनप्रणाली बदलने 
में कृतनिथयी बने, तो उस के कम से कम ४०,००० डॉलर बच 
जाये, जो अन्यथा उसे खर्चने पड़ते। 

जिन्हे कॉरोनरी बायपास सर्जरी या कॉरोनरी एन्जियोप्लास्टी करवानी 
पडी होती, ऐसे दर्दीओ को जीवनप्रणाली मे परिवर्तन लाने का सीधा 
विकल्प दे दिया जाये, तो वे लबे समय तक चलनेवाले खर्च से 
वच सकते है। वायपास सर्जरी और एन्जियोप्लास्टी पर बहुत ज्यादा 
खर्च करने के वाद भी, जो वायपास ग्राफ्ट्स रखे हो, वे सिर्फ 
पॉच साल मे तो आधे ठिठक जाते है और एन्जियोप्लास्टी वाली 
आर्टरीझ में से तीसरे हिस्से की आर्टरीज सिर्फ चार से छः मास 
में फिर से स्थगित हो जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की पद्धति 
को लागू किया गया हो। ऐसा हो तब कॉरोनरी बायपास सर्जरी 
या कॉरोनरी एल्जियोप्लास्टी का वार वार पुनरावर्तन करना पड़ता 
है और ऐसा होने पर फिर से अधिक खर्च होता है। 

ज्यों ज्यो समय वितता है त्यों त्यो अधिकाधिक बिगाड होता 
है, ऐसी चिकित्सा-प्रथा के बदले, यदि हृदयरोग के दर्दी अपनी 
समग्र जीवनप्रणाली मे आमूल परिवर्तन लाने के लिये कृतनिश्रयी 
बने तो वे अधिकाधिक स्वस्थ होते जायेगे। जिन रोगियों के विषय 
में हम सशोधन कर रहे थे, उन मे से औसतन्‌ ९१ प्रतिश्ञत किस्सो 
में, थोड़े ही सप्ताह में एन्‍्जाईना (छाती की पीड़ा में) में कमी 
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प्रमाण कम करने के लिए और जीवनपर्यन्त छेनी पहती दवाइयों 
के विकल्प की देसियत से स्वीकार ऊंसेवाले इक्टरों का प्रमाण 
भी बढ़ता जा रहा है। यह अभिगम हर समय बढ़ते जाते सर्च 
का प्रमाण कम करने के लिए तीसरा विकल्प देने के लिए समर्थ है| 

बढ़ते जाते खर्च के प्रश्न के अतिरिक्त, वरायपास सर्जरी का सामरान्िक 
समानता के साथ भी मेल वेठता नहीं हैं। गत साल जिन्‍्हों ने 
वायपास सर्जरी करायी थी, वैसे दर्दीओ के ९० प्रतिशत तो ऊपर 
के वर्ग के गोरे पुरुष थे। अब इस वर्ग में तो बेसे भी हृदयरोग 


जि 


का प्रमाण कम ही रहा है ओर इस बात के चाहे लितने सबूत 
भी मिलेगे। प्रमाण बढ़ रहा है सिया में, छघ॒ुमतीओ में और निम्न 
सामाजिक-आर्थिक वर्गों में। 

आधी सियों हृदयरोग और रक्त सग्राहक धमनियों के रोगों से 
मरने के लिए निर्मित हुई है। वायपास सर्जरी और एगन्नियोप्लास्टी 
पुरुषों में जितनी कारगर सिद्ध होती है, उतनी सियो की बावत 
में नहीं होती। एन्जियोप्छास्टी करवाने के बाद अस्पताल मे मृत्यु 
को प्राप्त होनेवाले पुरुषों की निसवत दसगुना ज्यादा ख्रियों मृत्यु 
को प्राप्त होती है। और वायपास सर्जरी के वाद अस्पताल में मरनेवाले 
पुरुषों की निसवत ख्रियो का प्रमाण दुगुना होता है। इस से उलठा 
हमारे सशोधन ने साबित किया है, कि हृदयरोग को हटाने की 
शक्ति पुरुषों की निसबत ख्रियो मे अधिक होती है। दूसरे शब्दों 
में कहे तो हृदयरोग का शिकार बननेवाले जिस वर्ग मे सव से 
अधिक है और रोग की परपरागत तबीबी चिकित्सा का जिन्हे कम 


मे कम छाभ मिलता है, उन के लिए हमारा कार्यक्रम सव से 
अधिक छाभकर्ता है। 


श्ड८ 


कॉरोनरी हृदयरोग की चिकित्सा में 
तीसरा विकल्प 


ज्यादा असरकारक विनखर्चीला 

कॉरोनरी हृदयरोग यह विश्व की समस्या है। हमारे देश में भी 
उसका प्रमाण बढता जा रहा है। अब तो अधिकाधिक लोग जीवन 
के मुख्य काछ, ३५ से ४० की उमर में इस रोग के भ्लिकार 
बनते है। 
यह बीमारी लागू होने के कारण : 

यह वीमारी लागू होने के कारणो में रक्त का ऊँचा दबाव, 
मधुमेह, रक्त मे कोलेस्टेरोल का ऊँचा प्रमाण, धूम्रपान और वशपरपरागत 
झुकाव माना जाता है। जीवन का रहनसहन और विचारसरणी इस 
रोग की व्यापकता बढाते है। स्वभाव की उग्रता, निपट स्वार्थवृत्ति, 
तिरस्कारभरी सशयात्मकता, निदात्मक मनोभाव, सामाजिक अवलबन 
की अभाव, अलगपन (50007), व्यावसायिक और पारिवारिक 


जिम्मेदारियो का बोझ, युवानी में होते हृदयरोग के हमले के महत्त्व 
के कारण है। 


वर्तमान चिकित्सा पद्धति 
वर्तमान चिकित्सा पद्धति का अभिगम, औषधो द्वारा धमनियों 
को चौडी बनाकर, उन में रुधिराभिसरण बढ़ाने का और साथ-साथ 
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वे दर्दी को सचोट मार्गदर्शन दे। इस सवध में डॉ, डीन ऑरनिश 
का श्रीमती क्लिन्टन को लिखा पत्र वहुत ही मननीय है। इस पत्र 
में उन्होंने तीसरे विकल्प के दूरगामी सुदर परिणामों का उत्कृष्ट 
निर्दर्शन किया है और कॉरोनरी हृदयरोग की चिकित्सा में शद्नक्रिया 
के पीछे होते बेहद खर्च से बचने के लिए चिकित्सा की गुणवत्ता 
से समझौता किये बगैर तीसरे विकल्प की महत्ता समझायी है। 
चिकित्सा में तीसरा विकल्प 

अभी अभी अमरिका के हृदयरोग निष्णात डॉ. डीन ऑर्निंश को 
कॉरोनरी हृदयरोग की चिकित्सा में तीसरा विकल्प खोजने मे सफलता 
प्राप्त हुई है। इस खोज ने तबीबी विज्ञान को एक नया मोड 
दिया है। अब तक ऐसी मान्यता थी कि एंथरोस्कलरोसिस की प्रक्रिया 
पलटना शक्य नहीं है। इस के बजाय डॉ, डीन ऑर्निश ने अनेक 
परीक्षणो से सावित कर दिखाया कि यह क्रिया पलटी जा सकती 
है और कॉरोनरी हृदयरोग मिट सकता है। 

डॉ, डीन ऑर्निश इस तीसरे विकल्प के द्वारा इस रोग के निवारणार्थ 
एक कार्यक्रम चला रहे है। गुजरात के ख्यातनाम कार्डियोलॉजिस्ट 
डॉ. रमेद़्भाई कापड़िया ने डॉ, ऑर्निश का कार्यक्रम प्रत्यक्ष देखकर, 
उन के दर्दीओं की मुछाकात लेने के बाद, इस के अनुरूप कार्यक्रम 
भारत में “युनिवर्सल हीलिग” के नाम से प्रथम अहमदाबाद मे गुरू 
किया हे। 

इस कार्यक्रम में कॉरोनरी हृदयरोग के सभी प्रकार के दर्दी सम्मिलित 
हुए है। जो वायपास सर्जरी या एन्जियोप्लास्टी करवाना चाहते नहीं 
है, जो सर्जरी फिससे कखानी न पड़े, ऐसी इच्छा रखते है, जो 
इस रोग को आगे बढ़ता रोकना चाहते है, जो ऑपरेशन का भारी 


श्प््य्‌ 


् 
क 


फेफड़े के दर्द, मोतिया, आदि दोने की दाह्यता बढ़ती ह। इसलिए 
संपूर्ण ज्ञाकाह्दर की हिमायत की लाती है शाकादार मे हलक 
कावोहाइड्रेट का प्रमाण अधिक द्वोने से भरपेद खान पर नी हहर 
अधिक ली जाती नहीं दे। इसके अनिछित गाक्ादार में एन्टि ऑस्सिडन्ट 
ज्यादा होने से रफ़्त में फ्री रेडिकल्स की मात्रा क्रम होती ह। 

निष्णात डायेटिशियन व्यक्तिगत रूप से हार्यक्रम में प्रल्लेह ददी 
को आहारविपयक मार्गदर्शन देते है। उपरात विधिवत आझाटारी यानमिर्या, 
कम घी-तेल में स्वादिष्ट रीत से बनायी जा सकती है, उसका 
समूह निर्दान भी आयोजित क्रिया जाता हे। 
चलने का हलका व्यायाम 

हृदयरोग की चिकित्सा ओर उसे होता रोकने में चलने जगा 
हलका व्यायाम लाभकारी साबित हो चुका दे। प्रतिदित निवमित 
३० से ४० मिनट मध्यम रफ्तार से चलने की सिफारिश की जाती #। 
शवासन 

शवासन ओर ध्यान से दिमाग में तथापि अतः सारी ग्रथिओ 
में से स्वास्थ्यप्रद स्राव पैदा होते है। उसमें मन जान्त होता हें, 
तनाव कम होता हे, रोगप्रतिकारक दाक्ति बढ़ती है ओर रोग अच्छा 
होने की प्रक्रिया शुरू होती हैे। इस तरह व्यक्ति समग्रतया स्वास्थ्य 
प्राप्त करता है। इससे तनाव कम करने के लिये वावासन और 
ध्यान का वैज्ञानिक उपयोग विश्व में सर्वन्न हो रहा है। 

शवासन इस कार्यक्रम का महत्त्व का अग हैं ओर प्रवीण योग 
शिक्षक उसे समूह में करवाते है। इस कार्यक्रम मे शवासन की टेकूनिक 
स्वामी शिवानद जी के अमरिका स्थित शिष्य स्वामी सच्चिदानद 
जी ने सिखाई है और वह अत्यत लाभकारी सिद्ध हुई है। 


१५७४ 
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४, वेदवादद्वात्रिशिका मे प्राचीन ब्राह्मणधर्मनी मान्यताओं भिन्न 
... रीते व्यक्त थई छे | 


५, तेशनी कृतिओमां संस्क्ृतनां आषे रूपोनो प्रयोग थयो छे। 

६. जैनं,मां आ० सिद्धसेन न्यायशास्त्र विशे छखनार ग्रथम छे । 

७, तेमन) कृतिओमां परंपरा साथेना संघषेनु प्रतिनिंब पण 
पडच् छे । 

८. आ० सिद्धसेन एवा वातावरणमां जन्म पाम्या अने विचर्या 
जणाय छे ज्यारे आगम साहित्यने संस्क्ृतमां रूपांतरित कर- 
वनु मन थाय। 

आ बचा पुरावाओ दशशावे छे के आ० सिद्धसेन इ. स. नी 
चोथी शताब्दी पूर्वे क्यारेक थया हशे, संभवतः इ, स. पूर्वेनी 
प्रथम सदोमां । 
कृतिओ-- 

जेनु कतत्व आ० सिद्धसेनने आरोपार्यु होय तेवी घणी कृतिंओो 
मत्ठे छे । एम छागे छे के आ नामना घणा छेखको थया हशे। 
बघो विचार करतां 'सन्मतितक! अने 'ात्रिशिक्राओ! भा० सिद्धपतेन 
दिवाकरनी कृतिओों होय एम छागे छे। मूतठ्मां तो ३२ द्वात्रि- 
शिकाओ हतो जेमांधी अत्यारे एक्रीस मे छे अने आ एकवीस 
पक्की पंदरमां ज बत्रोश “छोको छे । आ द्वानिशिकाओनी गोठवणी 


अने तेमांना शछोको पण विवादथी पर नथी । एकवीस दार्त्रिशि- 
के ३ । 


क्षमा देने से हमे तनाव, दर्द ओर रोग में से मुक्त होने का अनुभा 
होता है। आप किसी व्यक्ति को क्षमा देते हे, तय वह क्षमा उसे 
व्यक्ति को उसके कर्मों की जिम्मेदारी गे मुक्त करती नही है। 
लेकिन क्षमा देनेवाल़े को उमर बटना की नुकसानदेह असर से मुक्त 
करती है। 

सचित्र कल्पना का एक वार अभ्यास हो जाये, तो अनेक तरीकों 
से उसका उपयोग किया जा सकता है। 
समूह सवाद और भावनाओं का आदान-प्रदान 

कार्यक्रम का यह अतिम ओर अत्पत अगत्य का द्स््सि हे। 
उसमे सभी एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करते ह। भावनाओं 
का आदानप्रदान होता है। इस से उनमे एकत्व और आतृभाव की 
अनुभूति होती हैं। भावनाओं के आदान-प्रदान से सभी समस्याओं 
का हल मिले, यह हमेशा जरूरी नहीं है। भावनाओं की अभिश्यक्ति 
मात्र से व्यक्ति के तनाव में कमी आती है, अल्गपन का भाव 
दूर होता है। इस से स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति में मदद मिलती है। 
कार्यक्रम की फलश्रुत्त 

डॉ डीन ऑर्निश के कार्यक्रम के सुंदर परिणामों से प्रभावित 
हो कर अमरिका की सुप्रसिद्ध वीमा कपनी ने भी उसे चिकित्सा 
के तौर पर मान्यता दी है। 

अहमदाबाद में पाच वर्ष की समयावधि दरमियान अदाजन तीन 
हजार दर्दी इस कार्यक्रम का छाभ प्राप्त कर चुके है, उनकी छाती 
की पीडा में कमी हुई है। ब्लडप्रेशर, कोलेस्टेरोल तथा वजन में 
कमी हुईं है और तनावमुक्त बने हैं। उनको जीवनप्रणाली वदलने 
की प्रेरणा मिली है। तमाखू शराव की आदते छूट गई है। उपरात, 


५ प्द्धू 


उपाय डॉ. कापडिया कर रहे है, वह कोई भी परिचर्या - मेहिकल 
या सर्जिकल से अधिक श्रेयस्कर वनी रहेगी ऐसी मेरी श्रद्धा है। 
विशेष जानकारी 

डॉ. रमेशभाई कापडिया, अहमदाबाद में सी, एन, विद्यालय 
प्रार्थना मदिर मे, प्रति मगर और शुक्रवार को शाम ५-३० 
७-०० वजे, इस कार्यक्रम का सचालन करते है। इस कार्यक्रम के 
प्रत्येक विषय को समाविष्ट करती उन की कितावे, गुजराती में 'हृदयरोगनों 
पायानो उपचार”, “आहारनों उपभोग तो पण हृदय नीरोग” और 
'हृदयरोगनी समस्या एक नवी दिद्ञा' और अग्रेजी में 'प्रायमर ऑफ 
युनिवर्सल हीलिग”, वेल्थ ऑफ फूड, हेल्‍थ ऑफ हार्ट! और हार्ट 
डिसीझ ए न्यू डायरेक्ान” नवजीवन ने प्रकाशित की है। कार्यक्रम 
की ओडियो के उपरात विडियो कैंसेट भी उपलब्ध है। 
कार्यक्रम के सचालक: डॉ. रमेश आईं. कापडिया एफ,आर.सी.पी. 
(कार्डियोलॉजी) एफ.आर,सी.पी. (एडिन), मेंनेजिग ट्स्टी, युनिवर्सल 
हीलिग चेंरिटेबल टृस्ट, ३६, जैन सोसायटी, अहमदाबाद-३८० ००६ 
इस विषय संबंधित पढने योग्य कितावे 
० खिसिंग हार्ट डिसीझ - ले. डॉ. डीन ओर्निंश 
० ईट मोर, वे लेस - ले. डॉ. डीन ओर्निश 
० मीनिग एण्ड मेडिसिन - ले. लारी डोस्सी 
० हीलिग वड््स - ले, लारी डोस्सी 
० क्वोन्टम्‌ हीलिग - ले, डॉ, दीपक चोपरा 
० एईंजलेस वोडी, टाइमलेस माइन्ड - ले डॉ. दीपक चोपरा 


० हाउ टु खिर्स एण्ड प्रिवेन्‍्ट हार्ट डिसीझ एण्ड केंन्सर - छे. डॉ, 
नारास भाट 


ब्य” से 
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दोनो पैरों के पजे जमीन की ओर झुके हुए रखे जाये। 

हाथ शरीर से थोडे दूर, करीव १५ के कोने पर रखे। हथेढी 
आकाश की ओर, थोडी मुडी गई रखी जाये। 

आँखे धीरे से वद करे। 

शवासन की प्रक्रिया दरम्यान जाग्रत रहे। निद्रा यह शवासन नहीं है। 
योग शिक्षक की सूचना का अनुसरण करते, शरीर के प्रत्येक 
अवयव पैर से सिर तक क्रमानुसार खीच कर, ढीले कर के, 
शिथिल अवस्था में अचल पड़े रहने दे। 

विचार सताते हो और ध्यान केन्द्रित न होता हो, तो चिता 
का कारण नहीं है। यह स्वाभाविक है। आँखे हलके से बद 
रख कर, विचारों पर ध्यान न देकर, जो क्रिया करते है उस 
पर ध्यान केन्द्रित करने से, अपने आप विचार आते बद हो 
जायेगे। 

समग्र शरीर शिथिल् हो जाने के बाद समग्र ध्यान झ़ासोच्छवास 
पर लाना है। कोई खास तरीके से सॉस लेने का प्रयत्न करना 
नहीं है। सहज रूपसे चलती हुई सॉस को देखने का है। एक 
भी इवास बिना ध्यान के नाक से अदर आये नहीं या बाहर 
नीकले नहीं, इस वात का ध्यान रखे। इवास को देखते देखते 
प्राण के साथ एक रूप होना है। इवास यानी कि प्राण, मंद 
होने पर एकाग्रता का अनुभव होगा। 

श़वासन में इस प्रकार मन ज्ञात होने पर और गारीर के बाहर-भीतरी 
सव स्नायु शिथिल होने पर, कॉरोनरी धमनी के स्नायु भी शिथिल 
वनते है। कॉरोनरी धमनियाँ चौडी वनती है और रक्‍्त पतला 
वनता है। इस कारण रकक्‍त का परिभ्रमण अच्छी तरह होता है। 
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साँस चलती हो उसे साक्षीभाव से देखा करें। सास लेने का 
जास प्रथल न कर। प्राण के साथ एक रूपता साथी जाय। 
व्यक्ति की चेतना जब च्वासोच्छवास के साथ एक रूप बन जाती 
तव थ्यान की प्रक्रिया का आरभ होता है। और मन स्वय 
जात हांता हैं। इस समय व्यक्ति के दिमाग में से प्रति सेकंड 
प्ात से चौदह तरग उद्भवित होते है। वे आल्फा वेब्म के 
नाते पहचाने जाते है और वे मन स्वस्थ बना , उसका सकेत 
देता 
अधिक आहह्ादक अनुभूति के लिए 'ओमकार का नाद” किया 
जाय, इस नाद में ओकार' की निसवत मूकार! को अधिक 
खींचा जाये। पॉच वार “ओमकार' के नाद वाद नाद मे दो 
मिनट आँखे वद रख लीन रहना। अत में “ओमकार” के नाद 
के साथ, दोनो हथेलियाँ एक दूसरी के साथ विसकर, आहिस्ता 
प्‌ हलके से आँखों पर रखकर हथेली की उष्णता का आँखो 
+र अनुभव कर। वाद में थीरे से आंखे खोली जायें। 
उस के वाद डॉ. कापड़िया सक्षिप्त उदवोधन करते है और समूह्‌ 


सवाद हाता है। 


अत में एक दूसरे के साथ हाथ की शखला वनाकर निम्नानुसार 


विनोवाजी की सर्वधर्म प्रार्थना कर विसर्जित होते है। 


नारायण; नर समूह (समाज) में रहनेवाला ईववर नारायण है। 
समूह का देव सो नारायण (सत्य नारायण) 

पुरुषोत्तम; पुरुष यानी आत्मा। उत्तम यानी परमात्मा। स॒पूर्ण, 
दोषरहित, सर्वगुण सम्पन्न सो पुरुषोत्तम (राम)। 

शुरु: भगवान पूर्ण गुणमय और सर्वथा दोषरहित है इसलिए गुरु 
है (दत्तात्रेय)। 

सिद्ध: सध चुका। अर्थात्‌ जिस का कार्य पूर्ण हुआ है सो 
सिद्ध, (महावीर), समम और अहिसा की मूर्ति। 

उद्ध। बुद्ध याने जाग्रत बना हैआ। बुद्ध यानी मानो साक्षात्‌ 
करुणा (भगवान बुद्ध)। 

स्कद; स्कद! सस्कृत शब्द है। ससार के पापो का खडन करनेवाली 
जो शक्ति है सो (स्कद)। 

विनायक : ज्ञान देने की भगवान की जो शक्ति है सो विनायक 
(गणपति)। 

सविता : जगत को प्रेरणा देनेवाला सूर्यनारायण सो सविता। प्रकाश 
दाता और सबका सेवक। 


उगवक; सब कुछ पवित्र करनेवाल्ा है सो पावक | ऋषिसमुनि अगि 
के उपासक थे। 


बहा; सर्वन अणु अणु में व्याप्त सो ब्रह्म। ब्रह्म परमेश्वर का 
एक नाम है। 


मजूद ; महान देव सो मजूद। पारसी में मजूद यानी महान। 

पहेद । ऋखेद में यहव नाम है। नित्य युवान, उत्साहभरा सदैव 
तरुण, प्रेरणादायी प्रभु सो यहव। 

शक्ति ; पालनपोषण और सहारक परमेश्वर की रचना सो शक्ति। 


श्ध््छ 


अद्वितीय ; परबत्रह्म स्वरूप भगवान - जिस की वराबरी में कोई 
नहीं सो अद्वितीय। उपनिषद्‌ में ईश्वर का नाम। 

अकाल : कालातीत प्रभु सो अकाल (गुरु नानक) शीख लोग 
भगवान के लिए “अकाल” नाम लेते है। 

निर्भभ; जो ईश्वर पर की श्रद्धा के कारण निर्मभ और निग्चित 
होते है सो (हनुमान)। 

आत्मलिंग ; आत्म ही ईश्वर का लिग सो - आत्मलिग यानी 
चिहन। 

शिव ; कल्याण स्वरूप मगल सो शिव (शकर), शिव शब्द वेद 
में भी आता है। 

(“भूमिपुत्र” के सोजन्य से) 


शं८ हुं ६0 


श्दद्द्‌ 


लेखक की अन्य कितावे 
[प्लान 07 एआपश'उशे सल्मेतडह (#मट्टा570) 
त्ध्यरोजनी पायानी, 3प५२ (जअुप्मराती,) 


अमेरिका के विश्वविख्यात डॉ, डीन ओनिश ण्म,डी. के सीमाचिहरूप 
कार्य पर आधारित युनिवर्सल हीलिग कार्यक्रम की, यह पुस्तक प्रेग्णादायी 
फलश्रुतिखूप है। 
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फ्रार्वाफ ० 7004 - स&७गए। 0 सढ&्थ" (ग्रतट्टी50) 
याएारनो, उपत्नोज दोपए &ब्य नीरे७ (3०्०्यती) 


यह पुस्तक हृदयरोग के दर्दीओ के लिए परहेज विषयक परपरागत 
विचारधारा से भिन्‍न, एक नया ही पथ प्रदर्शित करती है, जिस में 
भोजन के आनद को तनिक भी न छोड़ते हुए, तदुरुस्ती का आनद 
लिया जा सकता है। 


५ 


सिछशर्न 3९856 - 0 'पि2०ए ॥)7'९20079 (एप्राक्‍श्राड0) 
त्ध्यरोगनी समस्या - शेड नपी ६७॥ (3०२ती) 


अलगपन की भावना खास करके युवा पीढी में किस प्रकार कॉरोनरी 
हृदयरोग में परिणित होती है, उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है 
और हमारी प्रचीन योग पद्धति से अलगपन को किस प्रकार दूर किया 
जा सकता है, उसकी जानकारी दी है। 

कॉरोनरी हृदयरोग सिर्फ शारीरिक घटना है, इस हकीकत को अब 
चुनौती दी गई है। अब तबीबी विज्ञान भी इस वात का स्वीकार करता 
है कि दृश्यमान शारीरिक रोग की उत्पत्ति में व्यक्ति की चेतना का 
बहुत वडा योगदान होता है। 


श्द्८ 


"१९, 


पूर्णिमागचछना साधु रामचन्द्रसरिरचित विक्रमचरित ना 
आमंतमां आ० सिद्धसेने 'सिंहासनद्वात्रिशिकानी रचना करेढी 
एवं जणाव्युं छे। जो आ सत्य होय तो देशभरमां जाणीती 
बत्रीश पूतढीओनी वार्ताओनां मूछ आ० सिद्धसेननी कृतिमां 
होवानां! परन्तु अन्य पुरावाओना असावे कशु निश्चयात्मक 
कही शकाय नहीं । हे 
आ उपरांत “ बृहतृषड्दशनसमुच्चय ! नामनो ग्रन्थ पण 
आ. सिद्धसेननो रचेछो कहेवाय छें, जैन ग्रन्थावद्वीमां पण 
' तेनो उल्छेख छे । तत््वाथमाष्यज्ञत्ति'मां आ० सिद्धसेननी रचेली 
'पप्रमाणदात्रिशिका'मांनो एक रछोक उद्धृत करायो छे। “प्रमाण- 
द्वात्रिशिका्मां आ० सिद्धसेने केवढीना प्रमाण विशे छख्युं होय 
ए संभवित छे | ' 

आ० सिद्धसेने व्याकरण, ष्योतिष वगेरे विषयों पर पण ग्रन्थो 
रच्या होय ए असंभवित नथी ते सिवाय पण आ०सिद्धसेननी 
घणी कृतिओ हशे जे आपणने उपलब्ध थती नथी परन्तु प्राचोन 
लेखको तेमांथी उद्धरणो आपे छे । 

'कल्याणमंदिरस्तोत्र” पाश्वनाथनी स्तुतिरूपे छे ने तेमां ४४ 
श्छोक छे, तेना पर ११ टीकाओ डपलब्ध छे | बची प्रमाणमां 
अर्वाचीन छे । मक्तामरस्तोत्र” साथेनुं एनुं साम्य स्पष्ट छे। 
पकल्याणमन्दिर नी पुष्पदन्त विरचित भशवमहिम्नस्तोत्र॑ँ साथे पण 
सरखामणों करी शकाय । 'प्रबन्बकोश' “कल्याणमन्दिर' ने द्वातरि- 
शिका कहे छे पण तेनु आजनु स्वरूप जोतां एम जणातु नथो | 


२१ 


आ० सिद्धसेन दिवाकरनो नामोल्डेख करे छे | “न्यायावतार'ने अंते 
पण 'श्रीसितपट द्वाकर” छखेरू छे | 'सन्‍्मतिनर्क'नी पुष्पिकाओं 
यण आ०सिद्धसेन दिवाकरने उल्लेख करे छे । 

आ सर्व कृतिओमां एक्तरखी शैो जोई शकाय छे | आ० 
पिद्धसेन स्वतंत्र विचारक छे अने परपराना अंधपूजक नथी ए 
5सन्मतितर्की! अने 'निश्चयद्वात्रिशिकाः उपरथी पण देखाशे । तेथी 
ज कोई पर पराभक्त लहियाएु एमना नाम आगछ 'द्वेष्य! शब्द मूकी 
दोधो छे । आ०सिद्धसेनमां कवि अने तत्वचितऊनुं अजब रसायण 
थयेलु छे | तेमनी स्तुतिओ पण तात्तिक विचारणओथी भरेल्ी 
छे | तत््वज्ञाननी विभिन्न शाखाओनु' एमनु ज्ञान ध्यान खँचे 
एबु छे। तेमनां काव्योमाँगा उपमानों पण एवं ज एकमरखां 
आकर्षक छे । मने प्न्मतितकी अने द्वा्रिशिक्राओ ना 
श्चयिता एक ज आ० सिद्धप्तेन छाग्या छे । 
आ० सिद्धसेनलुं प्रदान-- 

आए० सिद्धसेने जनोमां तर्कने सुप्रतिष्ठित कर्यों अने एक विशिष्ट 
इृष्टिनिंदु अप्यु | नयायावतारने एक अमामान्य प्रदानरूपे 
गणावी शक्बाय, जेमां आ०सिद्धसेने प्रमाणोत्री व्याख्या बांधी अने 
चौद्धमतनु खंडन कयु । अनेकान्तवाद अने अमेदवादना ए महान 
पुरस्कर्ता छे । तेमनां स्व॒तंत्र अथेघटना पण एटलुं ज महत्त्व घरावे 
छे। खास करीने मति अने श्रुवनी एकता । आ०सिद्धसेने सम- 
कालीन दरशने पर समथे रीते प्रकाश पाड्यो छे। 
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आ० अमयदेवनो 'वादमहाणेतर अथवा तो तत्ववोबविवायितों' 
टीका एक आकर ग्रंथ छे । 
न्यायावतार--- 
जैन न्याय परनो आ प्रथम ग्रन्थ छे। तेना पर आ० पिद्गृपि- 

रचित विद्वुत्ते एक नोंधपात्र अग छे। तेनो तुलना दिड्लतागना 
प्रमाणसमुच्चय” साथे करी शकाय | तेमां ३२ लोक छे उत्तां 
द्वात्रशिकाओमां तेने समावेश करायो नथी। “न्यायावतार!'मां 
प्रमाणनों व्याख्या कगई छे अने छेल्डे अतेकान्तनों स्थापना के 
स्तुति परक हांत्रिशिकाओ-- 

द्वात्रिशिकाओना प्रगट पुरुतक प्रमाणे प्रथम पांच दवात्रि- 
शिक्राओ भगवान्‌ जितनी स्तुतिओो छे। अगियारमो द्वा््रिशिकामां 
कोडक राजानो स्तुति छे, जे संभवतः विक्रमादित्य छागे छे । 
अगियारमों द्वात्रिश कानों अम्यास डो० क्राइझेए करेछो छे अने ते 
प्रसिद्ध छे । आा द्वात्रिशिक्रों ऐतिहासिकदृष्टिणु घणी महत्त्वपृर्णे छे । 

आ द्वात्रिशकाओमां ज आ० पिद्धसेननो - कवि तरीकेनी 
प्रतिमा कांडेक 'अशे प्रगट थाँय छे अने आ० हेमचन्द्रती उक्ति 
अनुसिद्धसेने कवय: नो भूमिका प्राप्त' करे छे। प्रथम चार 
द्वात्रिशिक्राओनुं नामासिधान करायु 'नथी परंतु पांचमीने अन्ते 


स्तुतिद्वात्रिशिकरा' नाम आपायु छे | आ पांच द्वात्रिशिकाओनुं एक 
गुच्छ बने छे । 


प्रबन्धचिन्तामणि” प्रमाणे आ० सिद्धसेने संगवान्‌ पांश्वनाथ 
अथवा तो ऋषभदेवनी २२ द्वार्तिशिकाओथी स्तुति करी जेने आरंभ 
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आ द्वार्विशिकाओमाँ आ० सिद्धसेननों भाषावेभव तथा 
ऊँदो परनु प्रभुत्व देखोय छे । कालिदासनी जेम ज एमणे अनेक 
छदो सहजरीते प्रयोज्या छे क्यांय आयास देखातो नथी । छंदोनु 
आटद स्वाभाविक वहन बहु ओछा कविओमां जोवा मे छे। आ० 
सिद्धसेन खगूधरा, वियोगिनी, पृष्पिताग्रा वगेरे छंदो तो प्रयोजे छे 
साथे पृथ्वी जेवा तेमना समयमां भोछा प्रचलित छंदमां आखी द्वात्रि- 
शिक्का रचे छे ते एमन! शक्तिनों परिचय आपवा पूरतुं छे । एमनी 
_ भाषा घारदार अने प्रवाहों छे | एमनां औचित्यपृर्ण उपमान (जेमके 


१-१२,२-५,२-१ १, १३ वगेरे) तेम ज अनुप्रास ध्यानखेचे 
तेवा छे । 


चादू-- 

आपणा देशमां वादनो प्रचार क्यारथो अने केवी रीते थयो 
हशे ए तो स्पष्टपणे दर्शावी शकाय एम नथी परन्तु एम छागे छे के 
आरंभमां वादना मूलमां जिज्ञासानुं तत्त्व रह्मु हशे पण धीरे धोरे 
ए तत्त्व घसातुं चाल्युं ने वादनो उपयोग सर्वोपरिता साधवाना 
साधन तरोके थवा ढछाग्यो । हजो हमणां सुधी तेनो प्रचार हतो 
जेने शाखत्रार्थ कहेवामां आवतो । 

वेदकाछथी तात्तविक प्रश्नों जागता अने कोईक प्रश्नना 
एकर्था बधारे उत्तर संभवे तेमांथी वाद जागे | आमगमग्रन्थी परथी 
जणाय छे के भगवान्‌ महावीरनों समय वादविवादथी भरेछो हतो। 
घणा मत प्रचलित हता अने स्वीकृति माठे भरसपरस वाद थाय 


ए समजी शकाय तेवुं हतुं। न्‍्यायशाक्षमां वादनो उल्लेख छे, 
“+चरकसंहिता'मां चर्चासभानो उल्लेख छे । 
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आठमी द्वार्निशिका वादने विषय बंनावे छे पण मुख्यत्वे तेमाः 
वाद पर आकरी टीका कराई छे | वादोपनिषद/मां जे चतुर विकल- 
क्षण वादीनां दर्शन थ्ता हतां तेने स्थाने अहीं शान्तशीछ जन साधु- 
नां दशन थाय छे | शक्य छे के आ तेमनी पाकट वयनी रचना होय 
अथवा तो आमां एमनुं हृदय व्यक्त थयु होय, ज्यारे वादोपनिषद्‌” 
पोताना शिष्योना शिक्षण अर्थ समयनों तथा शासननी आवश्यक- 
तानो विचार करी रचायुं होय । आ० सिद्धसेन चोक्षस उदाहरणों 
आपे छे अने चित्रात्मक वणेव आपे छे । वबादीनी वर्तगूंक, तेनी 
उद्धताई, गये वर्गेरेनी ताइश चितार जहों मब्ठे छे । एक युगना 
दर्शन तरीके प्रा आ कृतिओ रस पडे तेवी छे | 
जन दतखज्ञोंत-- 

उपलब्ध द्वात्रिशिकाओमां ६,१०,१७,१८,१९ अने २० 
जेन तत््ववियानु' आछेखन करे छे, एमां प्रथम चारनां नाम आाप-- 
वार्मां आव्या नथी, परन्तु तेमांना विषयवस्तुने ध्यानमां छेतां छठ्री' 
द्वान्रिशिकाने आप्तविनिश्चय, दशमीने योगाचार, सत्तरमीने शिवो- 
पाय अने अढारमोने अनुशासन नाम जआापो शकाय ॥| 
आप्तविभिश्वय-- 

आ (छट्ठी) द्वात्रिशिका्मां आ० सिद्धसेने पुरातन मतवादीओो 
पर आक्वरा प्रहार कर्या छे | पुरातनोए जे व्यवस्था निश्चित करी 
छे तेने आंख मींचीने अनुसरी वे शक्कायः एम आ० सिद्धप्तेन 
जणावे छे। 

अने पुरातननी मान्यतामां स्थिरता शो रीते होई शके £ आजे' 
जे वतेमान छे ते थोडो क समय पसार थर्ता पुरातन बनशे माठे पुरा- 


श्र, 


केवो माणस तच्वज्ञानने थोग्य छे ते आ० सिद्धसेन दर्शावे छे 
श्रद्धावानू, अपायनो ज्ञाता, परीषह जीतेछ, भव्य अने गुरुए आदेश 
आपेक् (अधष्टांग) योगनुं भाचरण करे | माजना युगमां पण झा 
महचसु छे | आ० सिद्धसेन स्पष्ट करवा मागे छे के सहु कोईने 
माठे आ न होइ शके । गुरु ज आतो योग्य निणेय करी शके । 

त्यार बाद पण योगनी साधना गमे त्यां न करी शकाव | 
पवित्र अने निष्कण्टक स्थानमां देह, प्राण अने मनने समान करी 
सख्वस्तिकासन जेवा आसननो जय करी लेबो- एकराग्रतानी सिद्धि 
माठे अहीं योगनी प्रारंभिक क्रियाओ दर्शावाई छे, जेमाँ “भगवद्‌- 
गीता” के योगसूत्र' साथेनी समानता जोई शक्काशे (भग०पगी०-- 
६-१०-११ ; योगसूत्र साधनापाद 9६, स्थिर सुंखमा सनम्‌ |) 
पद्मासन, विरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन वगेरे सुखा-- 


सन छे । जा बचधांमां पद्मासन वधारे जाणीतुं छे पण स्वस्तिकासन 
बधारे सुखसाध्य छे अने शक्य छे के आा० सिद्धसेन पोताना वैय-- 
क्तिक अनुभव परथी स्वस्तिकासनने वधारे पसंद करे छे । 

पछी आ० सिद्धसेन प्राणायामनु फछ दर्शावे छे। मनु 
अने पंचशीख पण आवां फछ बतावे छे, जे वाचस्पति मिश्रेः 
नोंध्यां छे | जेंनद्शन प्रमाणे योगनी प्रक्रियाओनु ज्ञान के मोक्ष 


जेवु फछ न होय पण जा रीते ते उपयोगी छे। तेनाथी शरीरनां- 
जाडथ वर्गेरे दोषो नाश पामे छे । 


छुक्क ध्यान विशे सिद्धसेने प्रमाणमां ठीक छछयुं छे। भा 
शुक्त ध्यान बाद केवरज्ञान उत्पन्न थाय छे । कादववारू पाणी ठरी-- 


डद्ुु 


आ० सिद्धसेन जणावे छे के कषायमां कशो क्रम होतो नथी 
झटके के एक पछी दीजु- काम पछी क्रोध ए रीते जेम 'गोता!भां 
दर्शावायु छे धध्यायतो विषयान्‌ पुंसः........” आचार-अवाचारनु 
कारण भचिन्त्य छे € जुओं 'अ्रशमर्तिप्रकरणा उमास्वातिकृत-३४५ 
कारिका ) | एना विशे कशु निश्चिन कही न शक्काय | जेम के घी 
विशे आयुर्वे घतम्‌! एम कहेवामां आावे छे, गमे त्यररे रोगीने एनो 
भरामण न क्ररी शूहाय । रोगीनु योग्य परीक्षण करो पछी योग्य 
छागे तो मढामण करो शकाय | घी सामान्‍य रोते शरीरसंपत्ति 
माठे सारुं गणाय पण अमुक रोगोमां अथवा तो अम्ुुक व्यक्ति- 
ओने ते आपा न शक्राय, ए ज रीते अमुक शुद्ध आचार अने 
अमुक भशुद्त आचार तेवो निरपेज्ञ निणय न करी शकाय । 
प्रत्येक गुणनु जे परिणाम होय छे ते बधानु एक स्वरूप होय छे। 
शुद्धि आचारात्मक हाय छे | “देषेम्त्:ः प्रत्नजन्त्यायों गूहादिभ्यः 
पृथगूजना: 58 

आ० पिद्धसेननुं आ महावाक्य याद रही जाय ण्वुं छे। 
शआय पुरुषों दोषोनो त्याग करे छे ज्यारे सामान्य माणसो घर बार- 
नो त्याग करें छे | ते समयमां आयसंज्ञा उत्तम पुरुषों माठे बप- 
राती | श्री. विजयहावण्यसूरिजों संसतिसागरमांथो पार जवानों 
कामनावाब्ग पुरुषोत्तमोने आर्यों गणाबे छे । 

पछी मनन महत्त्व दर्शावायुं छे । मनथी विषयोथो दूर जवाय 
छे, मनथी ज एने पामी शक्राय छे, 'मन ए ज॑ मनुष्यों माठे बंध 
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सूचनाओं आजना युगमां पण एटलुं ज महत्त्त घरावे छे। भा युगर्मा 
ज्यारे ज्ञान ऋशा पण विवेक बिना आपवार्मा भावेछे त्यारे ते 
शक्ति जने साधनाना विनाशरूप बनतु होय छे | आ० पिद्धसतेन 
प्रथम रछोकरमां ज भा तथ्य तरफ ध्यान दोरे छे। तेभी नॉंघे छे 
के ज्ञान अःप्ता पूर्वे आ वां पासां पर नजर राखवी जोईए । देश, 
काल, अन्वय (कुछ परंपरा), आचार, वय, प्रकृति, शक्ति (जिज्ञासा 
उत्प्ताह अथवा नो मुमूर्पा) जापणे जोईए छीए के 'भगवदगीता' 
पण एनुं ज्ञान आपतव्रा माठे शर्ते मके छे (१८-६७) । 

त्यार बाद आ० सिद्धसेन शिक्षकनों भादश व्यक्त करे छे 
जेनामां बाह्य तेमन आंतरिक पवित्रता होय, जे सौम्य होय, तेजस्वी 
होय, जेनामां करुणा रही होय, जे स्वसमय अने परसमयनो ज्ञाता 
होय, जेनी वाणी सुमधुर होय ने जेणे मन अथवा तो काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि जत्यां होय ते आदश शिक्षक छे । आवो गुरु 
तो शोध्यो जडे नहीं, बीजु बधु होय पण जिताध्यात्म' न होय ॥ 

आ द्वानिशिकामां आ० सिद्धसेन तेमना समयनी परिस्थति 
तरफ निर्देश करता होय तेदु पण देखाय छे, जेम के चोथा इछोकमां- 


# हीतानां मोहमूयरत्वाद बाहुर्थाउच विरोधिताम्‌ | ”? 
हीन माणस्तोमां व्यापक्रपणे मोह, अज्ञान छवायेलुं छे अने 


 छनेक प्रकारना विरोधीओनुं बाहुल्य छे, आवा संयोगो बच्चे 
कल्याणप्रद शिक्षण विशे आ० सिद्धलेन छखी रहा छे। 

त्यार बाद आ« सिद्धस्ेन शक्षोना विभागो दशावे छे, तेमना 

आचरण विशे दर्शवे छे। अगियारमा रंकोकरमां विद्यार्थी 'मोटे 
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उपलब्ध ग्रतिमां एकत्रोश छोक ज॑ मव्ठे छे जने अनुष्ठुपनी 
जे पंक्तिओ खूठे छे ते पुनाना भांडारकर इन्स्टिट्यूटनी हस्तप्रतिमां 
मतठो आधे छे ते- अगियारमा *छोकनो बोजी पंक्ति अने बारमा 
जछोकनो पहेड़ी पंक्ति। भाम छपायेक् प्रतिता बछोकनो क्रम फरी 
जाय छे। 


आ० सिद्धसेत प्रथम पंक्तिमां ज ज्ञान, दशन अने चारित्रने 
ओक्षता उपाय तरीके दर्शावे छे | पंडित मुझ्तारजी अह्ीं “डपाया:? 
पाठ स्वोकारों बहुबचनना उपयोग सामे वांधों के छे झने एवी 
तारणो करवा मथे.छे के आ० सिद्धसेनने जाणे मोक्षना त्रण मित्र 
मिन्न मार्ग अभिम्रेत होय | आ बराबर नश्री | वत्णो, दर्शन पू्वे 
ज्ञान मूकवाथी क्रम बदछाई जतो नथी, मात्र आ० सिद्धलेन अल्प 
प्राण शब्दने पहेढ़ां मूके छे एटड' ज। भअल्यत्त, भा एक समाधान 
ज कहेवाय । 
हवे आ० सिद्धसेन ज्ञाननु आलेखन आरंमे छे | ज्ञान देहा- 
'दिना विषयवाद्ध होय छे अने ते अभिव्यक्तिना स्वरूपवा होय 
के | प्यार पछो तेनी शक्तिओ दर्शावी छे | 
परस्परस्पृष्टगतिर्भावनापचया' ध्वनि: । 
स्पष्टमराह्मश्नते सम्यगर्थमाव्योपयोगतः ॥ ११ ॥ 
संघतमेदो भयतः परिणामाश्व संभव: |... 
बहुस्ृष्टगमद्त्नादिस्नेहरोक्यातिशायनात्‌ ॥ १२ ॥| 
संसव माठे तत्वाथंसत्र” संघात मने भेद बे कारण 


शे७ 


हष्टिप्रबोध - रा 

तेरमी द्वात्रिरिका दृष्टिप्रबोधनों जेम वोसमी द्वार्निशिकाने दृष्टि- 
अब्ोध नाम भाषवामां भाव्यु छे अने भापणे तेमां दृष्टिवाद विशे 
आछेखन थयु होय तेवी अपेक्षा राखी शकीए |! भा द्वार्तिशिकानु 
'नाम आपणने खोवायेछा दइष्टिवाद' नामना वारमा अंगनी याद आापे 
के | शकक्‍्य छे के भा० सिद्धसेनना समयमां इृष्टिवाद नामनु बारसुं 
अंग जाणीतुं होय ने मा* सिद्धपतेने दृष्टिवादने भहीं संक्षेपर्मां रजू 
कर्यो होय । 

. आ संदरममां में वेचर ने एम, डो, महेता द्वारा आपवा्मा 
धावेली विषयसूची तपासी । तेमां चौद पूर्वोमांनुं प्रथम छे उत्पाद । 
आ द्वात्रिशिक्ा पण ते शब्दथी ज आरंभ पामे छे | आपणी पासे 
मआहितो पण जपूरती छे भने ते प्रमाणित नथी एटडे कशु चोक्षस 
कह) न शकाय | शक्य छे के प्रथम पूवेमां उत्पाद, ब्यय वर्गेरेनु' 
'आढेखन थर्यु होय । 

आ०» सिद्धसेननी स्तुतिभो जेटडी प्रप्तिद्ध छे तेटछी तेनी 
बीजी कृतिओ नथी छने तेथी ते शुद्ध रूपमां जल्याई नथी एटके 
लेमांथी सुन्यवस्थित अथ अवगत करवानुं काम दुष्कूर छे। पं० 
खुखछालजी अने दोशीनीए पण भआाज मुश्केढ़ी मलुभवों छे। पाठां- 
सर पण श्षाझ्मां प्राप्त थतां नथी जे मददरूप बनी शके । आ संयो- 
शोमां श्रीविजयलावण्यसूरिजीनु काम घण्णु महत्त्व घरावे छे । 

आ* सिद्धसेन भारपूर्वक जणावे छे के म० महावीर सिवाय 
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धेदवाद' शब्द आ० सिद्धसतितना समयमां प्रचक्षित हशे ! 
गींतामां अने ग्राचोन साहित्यमां जा शब्द घणीचार वपरायेलो ज्ञोवा 
मले छे, ज्यारे ब्राह्मणदशन जेवी संज्ञा प्रचक्तत थई नहीं होय 
ल्यारे ते दर्शाववा वेदवाद शब्द वपरातों हशे। 'गीता'मांता तेना 
उल्लेख परथी ज एम जणाई आवे छे के कर्मकांडपरायण ब्राह्मण- 
धर्म माठे आ शब्द प्रयोजातो परन्तु ते एक जुदों अभ्यास मार्गी 
छेले। | 
न्यादशन-- 

बारमी द्वा्तिशिकार्मा न्‍्यायदशननु आलेखन थयु छे, जेनो 
मुख्य आधार अंथ छे गोतमकृत न्यायसूत्र | बारमी द्वार्तिशिका- 
मां न्यायसूत्र साथेनां अनेक साम्य दर्शावी शक्ाय एम छे) आ० 
सिद्धसेने तेमां हेतु अने हेखाभासनी चर्चा करी छे। अहीं तहीं 
गौतमनी परिभाषा करतां जुदी परिभाषा जणाशे | केटछाक सिद्धां- 
तोनी चर्चा पण कराई छे | केवी रीते व्यक्ति वादमां विजय प्राप्त 
करे छे अने तेनी निरबेठताओ कई छे ते पण दर्शाव्यु छे | एल 
जणाय छे के आ० सिद्धसेनने वादमां विशेष रस छे । नृपगोष्ठीओमा' 


वत्तत्वकौशल्य॒बतावीने घमें, अथ अने कीर्ति. मेढ़वी शकातां 
हरे । ते युवर्मां बिचार॒ पण शी रीते करी शकाय ? 


सांख्यप्रवोध- सा 

तेरमी द्वात्रिशिकानु_ नाम- सांख्यप्रचोध अपायुं छे भने तेमां 
भारतीय दरशनोमांना एक प्राचीन सांझ्य दर्शननो विचार करवामां 
भाग्यो छे। आ० सिद्धसेन दिवाकरनी आ कृतिनु महत्त्व बे प्रक्वारे 


४१ 


आ० सिद्धप्ेन प्रत्यक्ष तथा अनुमाननी व्याझ्या वा्षेगण्यनी 
स्ीोकारता हाय एम जणाय छे । जहीं सांझ्यदरशननां अमुक 
यासांने ज स्पर्शवामां आव्यां छे । जा कृतिमां आं० सिद्धसेने सर्ग 
अने अन्य तत््वोनी उत्पत्तिनों चर्चा करी छे । मत्त्व बगेरे गुणे! ज्यारे 
सम भवस्थामां होय तेने प्रकृति कह्देवामां ञयावे छे परंतुं भ्यारे भा 
समतुछा विचालत थाय छे त्यारे सृष्टिनी उत्पत्ति थाय छे । पुरुष 
आम तो अक्रर्ता छे ऐक्यने कारणे परन्तु अधिष्ठान शक्तिने लींघे 
कर्ता पण छे । 

'सांस्यप्रत्रोघ मां प्रमाणानी व्याख्या अपाई छे भने प्रकृति तथा 
सर्गनु वर्णन करायु' छे । इंद्रियोनां कार्यो पण दशवायां छे | सिद्धि, 
सुष्टि जने भूतसरोनु पण लेखन थयुं छे । आ० सिद्धसरेन कोई 
चोकस कतिने नजर सामे राखी आछेखन करता होय तेम जणातु 
नथी अथवा तो तेमनी नजर सामे जे साहित्य हरो ते आपणने डप- 
रूब्ध थतु नथो तेथी आ कृतिने मौलिक ग्रथ जेटठ महत्व मछे छे । 
वैशेषिकदर्शन- । 

चोदमी द्वात्रिशिकामां वैशेषिक दर्शननुं आछेखन थयुं छे । कणा- 
दनां सूत्रेनो जम ज आ कृतिमां पण घमनी चर्चा कराई छे । तेमां 
ब्ब्य, प्रमाण वगेरेनुं आछेखन करायुं छे | वैशेषकोनो परमाणु 
सिद्धांत पण अद्ों जोब्री मे छे | द्रज्योनां उद्भव काछ, दिशा 
ध्वनि, भविदया वरगेरेनुं पण तेमां आडेखन थयु छे | अच्टथी क्रियाओं 
थाय छे एवं पण दर्शावायु छे । 


डरे 


श्र 


आ० सिद्धसेनना समयल्लु चित्र -- 
घणा छेखकोनी कृतिओमांथी तेमना समयनु चित्र उपसतु 
होय छे। आवी कृतिओो ते युगना रंगों प्रतिबिबित करे छे जे 
सूक्ष्म अवक़्ोकनथी देखाई भावे छे। आ० सिद्धसेननी कृतिओ 
प्रमाणमां दंको, अथगर्भ अने मोटे भागे तत्वचितनने विषय बनावे 
छे | आम छतां तेमां आ० सिद्धसेनना युगनुं वातावरण छेक नथी 
आव्यु' एम न कही शकाय, परंतु बीजा लेखकोनी कृतिओनी' 
तुलनामां आ कृतिओं ओछी पारदशक छे । एक तो एमणे बत्रोश 
पद्योनुं बन्धन स्वीकायु होवाने कारणे कद्यांय विस्तार करातो नथी, 
ज्यां आावी विगतनु आलेखन वधारे संभवित बने । 
एवं जणाय छे के भ्रा० सिद्धसेननो युग घणी डथरूपाथढोनों 
युग' हरे । पंडितोना एक सामान्य माध्यम तरीके संस्कृत भाषा 
हजी प्रसिद्धि पामी रही हशे, जेने ढीघे अश्वघोष जेवा बौद्ध कविओो 
-अभने आ० सिद्धसेन जेवा जन कविओ संस्कृतमां तेमनी रच-- 
नाओ करवा प्रेराया हशे। तके सुग्रतिष्ठित बनी रहो हतो अने 
जैनोमां जआा० सिद्धसेन पछी तेनो घणो विकास थयो देखाय छे। 
आ० सिद्धसेननी तर्कप्रीति ए हकीकत -पर्थी घणी जणाई आवे 
एम छे के आ० सिद्धसेन आयमसाहित्यमां पण जे कांइ तकी 
विरुद्धनु होय तेने स्वीकारवा तयार नथी | भा एक युगलक्षणः 
जणाय छे | धर्म ने तत्ज्ञान माठे. अर्तित्वनो संघर्ष चाहतो हतो 
ञने दरेक धर्मने पोतानुं गोरव टकावी राखवा आ संघषमांथीः 
पसार थबुं पडे एम हतु | जेनघर्मने पण घणा विरोधीओ हता 


डपण्‌ 


अने तेनी पूर्वे पण तेना कुछमां पराक्रमी राजाओं थया इता | जा 
राजा मात्र वीर हते, एटलं ज नहि, राजनीतिना पण जाणकाह 
हते, उदारचरित हते झने शजुप्रदेशोने पण समृद्ध बनावतों।' 
तेनी आ सिद्धिमां तेना सचिवोनु णण सारु एवुं प्रदान हतु ४ 
एकंदरे ,ठेनुं शासन शांतिपूर्ण हतुं अने छोकों तेने ग्रतापे समृद्ध 
बन्या हता । | | 
बे पेढीओ वच्चेनों संबष सनत चाल्यो भ्ावे छे परंतु 
आ० सिद्धसेनना समयमां ते बधारे प्रवछ जणाय छे। दरेक 
नवा विचार सामे मो फेरवी छेनार सामे (आ० सिद्धसेन ने काछि 
दासनी जेम ) अझ्नमवुं पड हतुं। तेमनो भा संघर्ष साहित्यनु 
स्वरूप, रंडी अने भाषा अंगेनो जणाय,छे । भआा० सिद्धसेनना 
समयमां दिव्य त्रिमूर्तिनों विचार प्रस्थापित थई चूकच्ो हतो अने ते. 
त्रणे देवनां कार्यों जुदां अंकाइ चूकच्ां हतां। वेष्णव संप्रदाय: 
सारो जाणीतो बनेलो हतो। मंत्रशक्तिमां विश्वास हतो। स्रीभो 
शूज्वारनां प्रसाधनोनो डपयोग करती | राजाओं सचिवोना सह- 
कारमां साम, दाम, दण्ड, भेद तथा गुप्तचरोनो उपयोग करता । 
विरोधीओने पोताना पक्षता करवा दान अपातां। आ०सिद्धप्तेनना 
समयमां नियतिवादी आजीविकोनुं सारु एवं चढण हतुं। भा०- 


सिद्धसेननी कृतिओने आधारे अहीं तेमना समयनुं जआाछु-आांखु चित्र 
उपसाववा प्रयत्न कर्यों छे । 


बहुमुखी प्रतिभा- 


आपणे जीवनमां आपणी आसपास मोटे भागे साधारण 
माणसों जोइए छीए पण भाग्ये ज कोई प्रतिभासंपन्‍न व्यक्ति सौथे, 


४७ 


सेमनां संवेदनो काढिदासनी सरखामणोमां ऊमभां रही शके तेवां 
'छे (>क्ो ०१९) | विषय प्रस्तुत करवानी एमनी रीत काव्यात्मक छे 
जेमके गुणवचनद्वात्रिशिक्रा' (शछो०३-१३) । ते ज द्वार्िशिकामां 
(“लो १४) मां युद्धनुं वातावरण योग्य शब्दों द्वारा ऊ््सु कर छे 
अने (“छो ० १७) मां शरदनी मधुरताने शब्दोमां मुजती करे छे | 
आा० सिद्धसेन व्याजस्तुति जने दृष्टांत मर्ंझ्वारना चाहक छागे 
छे।ए ज रीते उपमामूछक भर्ूुंकारों पण प्रयोजे छे परंतु पछीना 
युगना कविशभोनी जेम एमनो कृति अर्ूंकारना अतिशय भारथी 
लदाई नथी | तेमनामां माधुये देखाय छे अने घणुखरु वेदर्भी- 
रीतिनो आश्रय ले छे | तेमनां उपमानोमां ताजगी छे, ते 
अंधकारने भमराना पर साथे सरखावे छे, एवं तो घणां. 
डदाहरणों आपी शाकाय | तेमनी रचनाओमां हास्य कटाक्षनी 
सूझ पण नॉधपात्र छे | आ० सिद्धसेन वादीओने श्वान 
बग अजने अभिनेता गणावे छे अने बादने कुक्कट युद्ध साथे 
सरखावे छे। वास्तवमां वाद विशे द्वात्रिशिका रघ्ज भरेली छे। आ० 
सिद्धसेन कवि अने तल्वचित्क छे अने एमना सामर्थ्यवारा 
कविओों जनोमा ओछा छे तेथी ज एमने जाठ प्रभावकोमां 
कवि प्रभावक गणवामां आउब्या छे। 
चादी--- 
आ० सिद्धसेननी कृतिओं अने एमना जीवननी रूपरेखा .एमनी 
शक मुखे घादो तरीकेनी प्रतिभाने प्रकाशित करे छे। वादनां जे 
रहस्यो आ० सिद्धसेने जे उद्घाटित क्या छे। तेज एमनी 
असामान्य बुद्धिमत्ता प्रगट करवा पूरतां छे। जो के मा 
कृतिनुं चरकसंहिता साथे कंइक साम्य छे पण तेमांनुं साणुखरुं 


हानिशिदासुक्म। | 
पतश्मपू 
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अहम हा 
विक्रमादित्यनूपाल्प्रतिबोधकेन वादिद्वन्दारकबृन्दवारंणपञ्चाननेन 
कमनीयतमकवितालतालवालकल्पेन तुढुनातीतकल्पना- 
शिल्पशिल्पिशेखरेण सूरिशेखरेण भगवता 
श्रीसद्धसेनदिवाकरेण प्रणीता--- 


ड्ात्रशद्‌ दाओ्रशका; । 


(प्रिथमा द्वाच्िशिका] 


तपोगच्छाधिपति-शासनसम्राट-सवैतन्त्रस्वतन्त्र-जगदगुरुश्रीविजय- 
नेमिसूरीअरपट्टालझ्वारिेण व्याकरणवाचस्पति-शात्रविशारद-कविरत्नेति- 
पदालूडूकृतेन विजयलावण्यसूरिणा विरचिता--- 


किरणावली नाम विवृति:- 
यज्ज्ञाने भाति विर्व॑ करतलफलवद्‌ योगिभियेत्खरूपं 
ध्येय वाणी यदीया विलसितभुवने तत्त्वमात्रेंप्यवाध्या । 
कामक्रोधादिवर्गों विलयमुपगतों यत्र ये पूजयन्ति 
पूज्या अन्ये तमीडे' जिनवरंमवरं वधमान वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥--स्तग्घरा 
वारदेवी यत्र नव्याइउमलूगम्रकलिता5नव्पतर्कप्रगढंभा 
स्थाद्वादोद्ारदक्षा .जयति बुघवरंभवितार्थाइ्नवद्या । 
ते नण्ये सिद्धसेने विमलमतिगुण 'कल्पनाशिल्पिमुख्य 
नव्यस्तुत्यालिदक्ष सततमभिनये . मानसेडभीशसिद्ये ॥ २ ॥--श्वग्घरा 
यस्य व्याकृतिशास्नचवेगकला ' कृत्या समुज्जम्भते 
. * शात्न्ा्ें अ्रतिवादियुक्तिदलन विद्योतते सर्वतः । 
न्यायादर्थविचारणाडपि विमला यस्य क्रियासु स्थिता के ५ 
भत्तया त॑ं अणमामि हत्कमलंग श्रीनेमिसूरिं गुरुप ॥ ३ ॥--शार्द० 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता प्रथम्मा द्वार्तिशिका । ३ः 





द्वितीयान्त 'जिनवर्धभानम? इत्यस्य विशेषणम्‌ , यतः 'जिनवर्धमानं स्तोष्ये? 
इत्यनेन जिनवर्धमानकर्मकस्तुतिक्रियाकतृत्वप्रकारकसिद्धसेनदिवाकर विशेष्यकप्रतौतौ 
जातायामपि कीछा जिनवर्धमानमित्याकाइक्षोत्थितेष, अप्रकृष्टस्यस्तुतिकमत्वा- 
सम्मवात्‌ , अतस्तत्मकर्षावगमक विशेषणसुपादेयमेवेति । 
| “देवदत्त: स्वयं गच्छेत त्व॑ वीक्षस्व स्वये तथा ॥ 
अहं स्वयं न शक्‍नोमीत्येवं लछोके प्रयुज्यते ॥”” [ ] 
इति वचनात प्रथम-मध्यमोत्तमपुरुषेष्वात्मस्वविशेषेण स्वयंशब्दप्रयोगात्‌ , 
“हुदू रूप्यमिदं वस्नमिति यद्ददिदंं तथा । 
असौ त्वमहमित्येषरु स्वयमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयो: सह । 
प्रयोगो नास्त्यत- स्वत्वमात्मत्वे चान्यवारकम्‌ ॥ २॥१ | ] 
इत्यादिवचनात्‌ स्वयम्भुवमित्यस्य आत्मभ्ुवमित्यर्थ:: “भूः सत्तायाम्‌” इति 
धातुपाठात्‌ प्रकृते भूघातो: सत्त्वमेवार्थ,, “उत्पाद-व्यय-प्रीव्ययुक्त। सत”? 
[ तत्त्वार्थन अ० ५, सू० २९ ] इति सून्नाद्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तत्व सत्तवम्‌, 
तत्र ख्वथंशब्दार्थाचुगमनादू 'आत्मना यदुत्यगते, आत्मना यद्‌ विनश्यति, 
आत्मना यद्‌ ध्रुव तत्‌ स्वयम्भूशब्दवाच्यमिति, प्रतिक्षण वस्तुमात्र केनचिद्‌ 
रूपेणोत्पथते केनचिद्‌ ' रूपेण विनश्यति केनचिद्‌ रूपेणावतिष्ठत इति सदू 
भवति, जिनंवर्धभानोडपि वस्ठुसामान्यान्तर्गतः केनचिदू रूपेणोत्पथमानत्वात्‌ 
केनचिदू रूपेण विनश्यमानत्वात्‌ केनचिद्‌ रुपेण स्थीयमानत्वात्‌ सन्‌ स्यादेव, 
तावताइन्यवस्तुभ्यो वेशिष्रय॑ न लभ्यत इति तह्रिशेषणसामर्थ्योत्‌ स्तुतियोग्यत्वं 
नायाति, अतः 'सन्‍्तम्‌ः इत्यनुक्त्वा 'स्वयम्भुवम” इत्युक्तम्‌, राग-द्वेषादिशत्रुगण- 
भुक्तात्मस्वरूपस्थ जिनवर्धमानस्य तदवस्थायां पूर्वक्षणे वत्तमानक्षणेडनोगतक्षणे 
चोपयोगलक्षणात्मकात्मकात्मसामान्यरूपेणेव पूर्वक्षणवर्तित्वविशिशत्मरूपेण. विल्यों 
वत्तेमानक्षणवर्तित्वविशिश्त्मरूपेणोत्पादों निविशेषितात्मस्वरूपेणावस्थानमित्युत्पाद- 
व्यय-भ्रौन्‍्यावच्छेदकात्मनो विशेषणविनिर्मोकेण. विशेष्यीभूतस्यात्मसामान्यरूप- 
. तयोत्पाद-व्यय-प्रौव्यलक्षणसत्त्वमित्यन्यस्माद्‌ व्यावत्तकत्वेन भवति 'तह्रिशेषणस्य 
स्तुत्युपयुक्तवेशिष्घावेदकत्वम& यथप्युक्तदिशोत्पादादित्रियावच्छेदकत्व॑मांत्मसामान्यस्य 


हे 
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शक 
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गच्छन्ति भगवदुपदिष्टोगमेनेत्यागमद्वाराडखिलहिताहितमार्गप्रकाशत्वेन जिनवर्ध- 
मानोउये भवति भूतसहसनेन्ररूपस्तमू; यद्वा भूतानि-पूर्व जातानि, सहसे 
नेन्नाण यस्य ,स-भूतसहस्नेत्रस्तम , अनादौ ,संसारे भगवानपि स्वरलॉकाधिपति 
रिख्नो बभूवेति, अनेन यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्व लोकेडवलोक्यते तत्तदूपेणा- 
नादोौ ससारे जात एवं भगवानिति तत्तद्रपेणापि स्तुत्योब्यमिति व्यज्यते; अथवा 
भूतः-प्रथम जातः, सहसनेत्र:-इन्त्रों यस्य स भूतसहसनेत्रस्तम्‌ , ' उपेन्द्र 
इन्द्रावराज:” इति कोशादिन्द्रस्य कनिष्ठआतोपेन्द्री विष्णुस्तद्पो ्यमिति थे 
विष्णुमीश्वरवुद्योपासते वैष्णवास्तेषामप्युपास्योड्यमिति व्यज्यते; यद्वा भूत- 
सहस्रस्य-प्राणिसहस्तस्य नेत्र यस्मिन स॒ भूतससनेत्रस्तम , सहसेत्युपलक्ष्ण 
सम्भवत्सइथामात्रस्य, तेन सर्वेषा प्राणिना यस्मिन्नाप्तत्वदष्टि' संजाता, य 
सर्वेडपि प्राणिव आप्तत्वेन परह्यन्तीति यावत्‌ , एतावना सर्वोपास्योडयमिति 
व्यज्यते, यहा “मेरवों भूतनाथश्व” इत्यादिवचनादू भूतनार्थ शिवसमित्यर्थ:, 
एतेन शेवानामप्ययमुपास्य इति व्यज्यते । 

पुन. किम्मूतस्‌ू ? अनेकमिति-एकस्य सत उत्पाद-व्ययावनेकरूपता- 
मन्तरेण नोपपयेते, न च 'तावन्तरेगोत्पाद-व्यय-प्रौ्यलक्षण सत्तव सम्भवतीति- 
पर्यायाथिकनयेन  पर्यायरूपत्वमेव “वस्तुन॒इति पर्यायाणामनेकत्वादनेकरूपम्‌ , 
प्रक्तें गुण-एणिनो: कथश्चिदसेदात्‌ केवलज्ञान-ददन-चारिज्रेतद्गुणत्रयात्मकत्वे- 
नानेकर , तथा धर्म-धर्मिणो. 'कथश्चित्तादात्म्यसम्बन्धस्थास्युपगमेनानन्तरव-पर- 
पर्यायात्मकघर्मात्मकत्वेनानेकम्‌ , एतेन साक्षात्‌ परम्परया वा स्वसम्बन्धिर्व-पर- 
रूपाभ्या समस्तमेव विश्व व्याप्रोत्ससी विषयतया केवलज्ञानादिरूपेण चेति 
व्यापकत्वाद्‌ यदि हरिविष्णुरिति गीयते तदाब्यमपि विष्णु, दशावतारादि- 
शालित्वेनानेकरुपत्वादू. यथुपास्यो विष्णुस्तदा सर्वदषानेकरूपत्वात्‌ कथे नायमसु 
पास्य इति व्यज्यते । पर्यायदृष्टथोत्पाद-व्ययभाजनत्वेन ययाडइनेकत्वमस्य तथा 
द्रव्याथिकदृष्टथा प्रौव्यसाजनत्वेनेकत्वमप्यस्येत्याह--- छ हि 

' णकाक्षरभावलिज्नमिति-एकः-अनेकानुगतः, अक्षर--अविनाशी, यो: 
भावः-सामान्यात्मा तियेकुसामान्यरूप ऊध्वैतासामान्यरूपश्च, तदात्मनालिड्थते 
ज्ञायते। इत्येकाक्षरमावलिद्ञस्तमू, तियेक॒सामान्य च विभिन्‍नदेशावस्थितानेक- ' 
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घटते; अथवा एकाक्षरम-ओड्टारस्वरूप यस्य भावंस्वरूपप्रतिपादकत्वेन 
भावलिजं स॒एकाक्षरभावलिज्ृ:ः, तम्‌ , जिनवधेसानों हि नाम-स्थापना-द्रन्य- 
भावभेदेन  चतुर्धा, तत्र यस्य कस्यचित्‌ जिनव्धमान इति नाम कियते 
स नामजिनवर्धमान , जिनवधेमानस्य प्रतिकृतिः सदूभूताउसदूभूता या स्थाप्यते 
सा स्थापनाजिनवधमानः, थोडसोौ जीवों जिनवर्धमानस्वरूपेणोत्तरकालं परिण- 
मिष्यति स्‌ द्वव्यजिनवर्धभानः, यश्व जिनवधमानों घातिज्ञानावरणीयादिक्मचतुश्य 
सर्वेधोन्मूल्या ड्घातिकमचतुष्ट्यमुपभोगेम  क्षपयितु॒तीर्थादिक्तियां कुवन्नास्ते से 
भावजिनवधमानः:, तस्य ग्रतिपादक ओइद्आार इति, एतेनाकारोकार-मकारा रजो- 
गुणादियुक्ताना ब्रह्म-विष्णु-रुद्राणा प्रतिपादका:, ' तत्सड्डटितसूर्तिश्रोड्टारस्तुरीयस्य 
निर्मुणस्य सदाशिवस्य श्रतिपादकः, ते सदाशिव शेवा ईश्वरबुद्धधोपासते, निर्विशे- 
घितलिब्नस्वरूपतया च ल्लेके ग्रसिद्धत्वान्महादेवस्तथाभूत एवं पूज्यते, अतो 
जिनवर्धमानोडपि विशेष्टलिह्नस्वरूपतयोपवर्णितो विशिष्टस्य शुद्धेन सह कथन्चिद्‌- 
भेदाच्छुद्धलिन्नस्वरूपो5पीति शेवानामप्युपास्य इति व्यज्यते | 


पुनः कीइ्शम्‌ “ अव्यक्तम अस्मदादिप्रत्यक्षागोचरम्‌ , तेन स्वसंवेदनग्रत्यक्ष- 
सतेज्ञप्रत्यक्षविषयत्वेडपि न. क्षति, अस्मदादिप्रत्यक्षाविषयत्वस्य परमाण्वादि- 
साधारणसवेषपि ,स्वयम्भूत्वादिगुणसहकृतस्य_ तस्योपास्यत्वग्रयोजकोत्कषेविशेषा- 
धायकत्व सम्भवति, अस्मदादिप्रत्यक्षागोचरगुणविशेषत्व वाज्व्यक्तत्वम्‌, तस्य च॑ 
परमाण्वागगतत्वेनोत्कषैविशेषाधायकत्व॑ सम्भवति? यथा परमाण्वादीनामस्मदादि- 
ग्रत्यक्षागोचरत्वेषपि . धर्मा-इधर्मयोरेवारष्ठत्व॑ तथेद्सपि ज़िनवर्धमानस्थेनेति 
प्राकृतिकवेक्ृतिकादिवन्थेघु ग्रेज्व्यक्त_ प्रधानमुपासते तेषां प्राकृतिकों बन्ध इति 
साहइुथा आमनन्ति, अव्यक्त-प्रधानमीश्व॑रचुद्धदा चिन्तयता _दशमन्वन्तरसभय्य 
यावद्‌ विगतज्वरतवेनावस्थानम्‌, 


“दृशमन्वन्तराणीह तिंषन्त्यव्यत्कचिन्तका: । 
बौद्धा दश सहस्राणि 'सहस्न त्वासिमानिका:ः ॥ ७॥” [ _] 
इति वचनाव्‌ , बुद्धयहड्वाराद्यः प्रकृतेग्य'कीमवम्ति-आविर्भवन्तोति व्यकंत- 
शब्दप्रतिपादा-, प्रकृतिस्तु मुलकारण न कुतश्रित्‌ ग्रादुभवरतीत्यव्यवतशब्दप्रतिपाया 


दिवाकरंकृता किरणावलीकलिता प्रथमा द्वाविशिका'। हे 


8 2 व पक 2. 
पुनः किम्भूतम-! समन्‍्तसर्वाक्षगुर्ण समन्‍्तात्‌-सर्वश्रकारतः,सर्वेषाम, 
अक्षाणाम-आत्मनाम्‌ , गुणाः-ज्ञानादयो यत्र स समन्तसर्वाक्षगुणस्तम्‌ , यद्यपि 
यस्य कस्याप्येकस्यात्मन ,एकीडपि गुण एकेनापि प्रकारेण कथज्चित्तादात्म्यलक्षणा- 
विष्वग्भावसम्बन्धेन नान्‍्यात्मनि वत्तत इति सर्वप्रकारेण सर्वात्मसम्बन्धियुण- 
वत्त्वलक्षणसमन्तसर्वाक्षणुणत्व. जिनवधमानस्य न सम्भवति तथापि मतिनाना- 
दयो ज्ञानादिमेदा नात्मनों गुणा: “सहभाविनो गुणा, क्मसाविनः पर्यायाः” 
[ ]] इति सत्रवलात सहसाविन एवं ग्रुणत्वेन - क्मसाविनां मतिज्ञाना: 
दीना गुणत्वाभावात्‌ , किन्तु निर्विशेषिता ज्ञानाइय एवं गरुणाः, जैनमते 
स्वतोडचुबृत्तिस्वभावा ज्ञानादय एवं सामान्यमिति तद्रपेण सर्वेषामात्मना शुणा 
जिनवर्धमाने वर्तन्‍्त इति : ज्ञानादीनां सहभावित्वनिबन्धना ये च अ्रकारास्तेः 
सर्वेरपि कर्मावरणविगमदश्ायां जिने ज्ञानादय. सन्ति, ते च प्रकाराः सवविषया- 
वभासनादय एवं -न, तु मतिज्ञानत्वादय इति; यदि च॑ सामान्यरूपेणान्यात्म- 
गुणानां तत्र सद्भावेषपि, विशेषरूपेण स्वतोव्यावत्तिलक्षगेने न सद्भाव, 
सो5पि च गुणेपु सबंदाब्वतिष्ठमानः सहभावित्वनिबन्धन एवेति विभाव्यते तदा 
सर्वात्मिइृत्तिगुणबृत्तिसामान्याश्रयगुणानां. सर्वप्रकारेण सहभावित्वप्रयोजकेनाधार- 
स्वमेव समन्तसर्वाक्षभुणत्वमू, तमत्च जिने समस्तीति; अथवा समन्ततः सर्वे5क्ष- 
गुणा यस्‍्य स समन्तसर्वाक्षगुणस्तमू, तथा च॑ जिनवधमानस्येवात्मन. सर्वे जाना- 
दयो गुणा अनावताः सन्‍्तः समन्ताज्जिनवधेसाने वत्तन्त इति ,समन्तसर्वाक्ष- 
-झुणत्वमुपपन्‍नम्‌, अस्मदायात्मना सर्वाक्षगुणा आाइतत्वान्न समन्तत इति भवत्येत- 
दुत्कृष्टत्वनिमित्तत्वादुपास्यत्वप्रयोजकमिति । 

- पुनः कीह्शम्‌ *- निरक्षमिति-इन्द्रियवाचकमश्षपद्मत्राक्षव्यापारपरम्‌, 
तथा चाक्षव्यापाररहितमित्यर्थ,, तेन ससारे विहरमाणस्य जिनवर्धमानस्य चक्षु- 
रादीन्दरियसद्भावेषपि न क्षतिः, तदानीं सर्वेब्ियविषयाणा रूप-रसादीना केवला- 
लोकेनंवालोकयतस्तस्यप्रयोजनाभावेन चक्षुरादीन्द्रियव्यापाराभावात्‌ मुक्तौ, तु 
निरक्षत्वमिन्द्रियरहितत्वमेव, , अनन्तराभिहितधमंसम्व॒ल्तिस्थ तस्योत्क्प्रयोजक- 
त्वमू, अन्यथेन्द्रियव्यापाररहितत्वस्थेन्द्रियरहितत्वस्य वा घट-पटादिजड्साथारण- 
स्पोत्कर्षानाधायकत्वेनोपास्यत्वप्रयोजकत्वे- न भवेत्‌, सर्वाक्षणुणस्य निरक्षत्वमापा- 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता प्रथमा द्वात्रिशिका । ११ 





“ज्ञो जेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबाधरि १ । 
सत्येव दाह्म नह्मभिः कचिदू दृष्टो न दाहकः ॥८॥7 [ | 


इति वचनात्‌, यथा दाहकस्वसावस्य बहे्दाव्यमस्दमावतृणादिसम्निधाने दाह- 
प्रतिबन्धकर्मण्यायसमवधाने च दाहकत्वमेव स्वसम्बद्धतृणादीना नादाहकत्वम्‌, 
तथा जानातीति ज्ञ:, तत्खवभाव आत्मा, ज्ञायते-जश्ञानविषयो भवतीति ज्ञैयः, 
तस्मिन्‌ पदार्थें, यत्र कुत्रापि देशे यदा कदापि काडे बतेमोने सति, अवभास- 
प्रतिबन्‍्धककर्मावरणविगमे च कथम्‌ २-न कथबित्‌, ज्षेयस्वभावपदार्थमात्रविष- 
यकज्ञानरहितो भवेदित्युक्तनचनार्थ., ज्ञानस्य सर्वविषयत्वस्वभावत्वेडपि निरशेषत 
आवरणकर्मक्षयासंभवात्‌ प्रतिबन्‍्धके विद्यमाने सर्वेविषयावभासनं न सम्मवरतीति 
न शबनीयम, “यहुत्कर्षे यदपकक्‍षेस्तदतिशयितोत्कपैगमने. तदल्यन्तापकप! 
इति व्याप्तेवह्रस्त्कर्षातिशये.. जल्स्यात्यन्तापकर्षदशनाज्ज्ञानोत्कर्ष दोषावरणा- 
पक्षस्‍्य दशनेन ज्ञानात्यन्तोत्कर्ष पुरुषविशेषे दोषावरणात्यन्तापकर्षेस्य संभवात्‌, 
तदुक्तमू--- हा डे पे 
“'दोष्प55वरणयोहा निर्निश्शेषा5्स्त्यतिशायनात्‌ । 
यथा क्चित्‌ स्वहेतुभ्यो .बहिरन्तमलक्षय ॥ ९ ॥?” [ ] 
अंच्न - दोषाउज्वरणहानिंतरतमभाष- कचिद्‌ विश्रान्त,, तरतमभावत्वात्‌ | 
यो यस्तरतम्ाव 'स कचिद्‌ विश्रान्त', यथा5णुपरिमाणतरतममाव परमाणौ 
महत्परिमाणतरतसभावोी गगनादो वा,. तरतमभावश्च ज्ञाने दोषा-55वरणहांनों 
चेति, तस्मादस्ति तर-तमभावविश्नान्ययाश्रयो दोषावरणहानिर्ज्ञानातिशयश्रेति यस्तर- 
तमभावविश्रान्त्याश्रयदोषावरणहा निमान्‌ - तथाभूतज्ञानवॉश्व स॒ सर्वेगतावभास- 
स्तम्‌, सर्वश्षनिराकरणपरमीमासकम्तखण्डन विस्तरत- सम्मतितर्कादाविति । 


पुन कीह्शम्‌ १ अतीतर्संख्यानम्‌ अतीतम्‌-अतिकरान्त, सह्डधान- 
गणितशास्त्र ज्योतिर्शास्त च येन सो5तीतसह्डयानस्तम्‌ू, अमुकतिथि -नक्षत्र- 
करणयोगाद्राकलितमुहूर्ते जात. पुमानीदशगुणसम्पन्नो भवतीत्यावेदक ज्योतिइशास्त्रे 
यस्मिन्‌ पुरुषधौरेये जिनवधमाने वचनातिकरान्तानल्पगुणविशेषज्ञालित्वेनाव गम: 
यितुं न अगल्भते, वचनविशेषसन्दर्समयस्य ज्योति.शास्रस्यानभिषेयगुणग्रतिपाद- 


'दिवाकरकइृता किरणाबलीकलिता प्रथमा द्वान्विशिका । १३ 


न कप 
लोकलोकः, अदीक्षादित्वादच्‌ अत्ययः, तमू, अलोक-लोकसम्बन्धित्व॑ चास्य तद्विष- 
यकप्रत्यक्षवत्वेन -। वपेन्रवज्ाइत्तम्‌ ॥ २ ॥ , । 
पुनः किम्मूतम्‌ ? कुद्देतु-तकोंपरतप्रपच्चसदभावशुद्धाप्रतिवादवाद 

कुत्सितो यो हेतु-तकौ', हेतो. साभ्याविनाभाव-पक्षपर्मेतोभयशल्यत्व॑ कुत्सितत्वम+ 
यत्र पक्षथमता विद्यते साध्याविनाभावश्च नांस्ति तत्र साध्याविनाभावराहित्य- 
प्रयोज्य॑ निरुक्तोमयशत्यत्वम्‌, यत्र साध्याविनाभावों विद्यते पक्षघसेता च॑ 
नास्ति तत्र पक्षपमेताराहित्यप्रयोज्य निरुकोभयश्वल्यत्वम्‌, तकेस्य-जैनमते साध्य- 
हेत्वविनाभावश्राहको हाख्यप्रमाणरुपस्य सर्वोपसहारेण. शब्दा-डर्थयोरवान्यवाचक- 
भावसम्वन्धग्राहकस्य वा, साध्याविनाभावविरहिणि साध्याविनाभावग्नाहित्व, 
तदवाचके शब्दे तदर्थवाचकत्वग्राहकत्व, तदवाच्येड्थें तच्छब्दवाच्यत्वग्राहकत्व॑ 
वा कुत्सितत्वमू, न्‍्यायमते व्यभिचारशड्ानिवर्तकत्वेन व्याप्तिग्रहोपयोगी ,तकों 
व्यापकाभाववत्तया निर्णीते धर्मिणि व्याप्यारोपेण, व्यापकारोपलक्षणः, यथा 
कचिद्‌ वहिविरहवत्यपि ,धूमोी भविष्यतीति व्यभिवारशद्धानिवर्तकों धूमों यदि 
वहिव्यमिचारी स्थात्‌ वहिजन्थों न॑ स्थादिति, तस्य कुत्सितत्वमिष्टापादनरूप- 
त्वमापाद्या-55पादकयोव्य प्यभावश्च, विपयपरिशोधकःन्च तके आत्माश्रया-उन्यो- 
न्याश्रय चक्रका-इनवस्था-लघव-गौरवादिस्तेषामपि कुत्सितत्वमिष्टापादनादिरूप- 
त्वमू, ताभ्यां बुह्देतु-तर्काभ्यासुपरतः कुहेतुतकॉपदशनरहित इति यावत्‌ , प्रप- 
व्चस्य-जगतो यः सद्भधावः-वास्तविकसत्त्व॑ तेन, शुद्ध:-विषयाशुद्विरंहितः, अग्रति' 
वादः-न विद्यते ग्रतिघातकों वाद.-राद्धान्‍्तो यस्य सो5प्रतिवाद., कुहेतुतकों- 
परतः अपखसदूभावशुद्ध*चात्रतिवादी वादों यस्य-स .कुहेतु-तकोंपरतग्रपचसद्धाव- 
श॒द्घाअतिवादवादः, पम्र, वादश्च स्याह्मादसिद्धान्तो तन्न न कुहेतु-तकोपदश्शनम्‌, 
यशच अपबस्य-जगत: सदूभावावेदकत्वाच्छुडः, . यद्दिषयबाघको नापरो' 
राद्धान्त इति । सा । 

' ५ उन: कीह्शम्‌ १ सच्छासनवंधेमानं संत-अमाणाबाध्यार्थप्रतिपादकत्वात. 


हक सतां-वा पदार्थानाम॒, शास्यते-शतिपायतेड्नेनेति शासनम्‌, समी- 
च:नः-सत्पदार्थप्रदशकी वा55गमः,' तेन। वर्धमानः-तीर्थान्तरप्रगेन्रपेक्षया हक 
मुपगच्छस्तम्‌ । 7८, हक के 5 " 


ब +-, घ5 


दिवाकरकुता किरणावलीकलिता प्रथमा द्ाश्विणिका । बज 
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इति बचनात्‌ काव्योत्पत्ती शक्ति-निपुणता-धभ्यासानां ज्याणां समुदिताना- 

भेव हेतुत्वं, न त्वेगेकस्येति काव्यशक्तेरित्यनेन काव्यक्षक्ति-काव्यनिपुणता-काव्या- 
भ्योसेभ्य इति ग्ह्मते, काव्यशक्तयादिक भयि चरसते, अतस्तदुपयोगों यत्न कुत्ापि 
विषये मया प्रकट्नाय इत्यभिसन्धिमता मया काव्यशत्तयादिबलत्‌ हे भगवन्‌ | 
ते न नूयसे स्वससे इत्यर्थः। न परस्परेष्येया नूयसे मत्तद्शो मंत्तो न्यूनो 
' वा भगवन्तं स्तौति, कथमहं न स्तवीमि तत्सरशस्ततो वा5घिकप्रतिभादिगुणशाली- 
त्येवमन्यो उस्येष्येया मया न स्तूयसे, यथा काव्यशक्तितः स्तुतो न यथास्थितस्तव्य- 
गुणख्यापन तथेष्योद्धावितस्तुतावपीत्यर्थ, | न वीरकीत्तिप्रतिबोधनेच्छया 
तीर्थान्तरीयं प्रति वीरस्य-अपश्विमतीथइृतो भगवतो या त्रिभुवनव्यापिनी 
कीत्तिस्तस्या यत्‌ प्रतिवोधन-सम्यगवगमने, तदिच्छया-तत्कामनया न स्तृूयसे, 
चीर ! इति सम्बोधन वा, तत्र॒ तवेति दृश्यमू, अथवा स्वस्थ काव्यकरण- 
कुशलताविषयकलोकव्यापिप्रस्यातिविषयकबोधच्छयेत्यथ:,. एतत्स्तुतिमन्तरेणापि 
त्रिभुवनव्यापित्या भगवतः कीत्तेरवगतिरस्येच जनानामिति तदिच्छया स्तुति- 
ननिन्‍्दनाय विदुषामित्याशयः । न केवल श्रद्धतयेव नूयसे अनया स्तुत्या 
भगवद्जुणातिशयावगतिभवतु वा मा वा, केवर्ूं-किन्तु भगद्विषयिणी भक्ति:-- 
श्रद्धा समस्ति, तद्धत्तया स्तूयसे, स्वश्रद्धाप्रकटनफलिकेये भवत्स्तुततिरस्माकमित्यपि 


नेति यावत्‌, एताइशी स्तुत्तिगुणातिशयविकल्स्यापि श्रद्धान्धपुरुषकृता 5श्ञान- 
विजुम्भितेति नोपादेया विदुषामित्याकृतम्‌ । यतः यस्मात्‌, गुणक्षपूज्यो5सि 
शुणज्ञानां सुरेन्द्रादीनामचनीयस्त्वमसि, गुणज्ञा गुणातिशयचत्तया भवन्तं , 
ज्ञात्वव भवन्त पूजयन्ति, यदि भवान्‌ शुणातिशयवाज्न स्याज्न गुणज्ञा' भवन्तं 
पूजयेयुरिति शुणातिश्यवति त्वयि, अय स्तुतिविषयकः, आदर: प्रयत्नो ममेत्यर्थ: । 
“वदन्ति वशस्थविर्ू ज-तौ ज-रौै” तत्वाः 


र इति छक्षणलक्षितत्वादू , , पेशस्थविलवृत्त- 
मिदम्‌, एक्मग्रेडपि ॥ ४ ॥ ह 


भगवत्स्तुतिविषयकप्रयत्नलक्षणाद्रस्यावश्यविधेयत्वमुपदशीयति--. 
परस्पराक्षेपविल्मचेतस: द 


स्ववादपूरोपरमूढनिश्रयान्‌ । 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता प्रथमा द्वाव्निशिका । पृ 





वदन्‍तीति । गुणान्धचेतस. स्वविद्विष. क्रिल समेत्य ते यानेव दोषान्‌ 
वर्दान्त त एवं विज्ञानपथागता. सता त्वदीयय्र॒क्तश्नतिपत्तिहेतव इत्यन्वयः । तब, 
वचनगुणे उन्घं-सर्व था55च्वत चेतो-मनो येषा ते ग्रणनधचेतसः, त्वदचन- 
गुणनानविकला इत्यथः। अत एवं स्वचिद्धिपः स्वात्मानमेव विद्विषन्तः, 
जिनवचनमन्तरेण.._ यथार्थात्मस्वरुपज्ञानासम्भवेनानात्मानमेवात्मानसवगच्छन्तस्ते 
भात्मान नरके पातयन्तीति भवन्ति स्वविद्विषः | किलेति सम्भावनायाम्‌ । ते 
तव मते, अथवा ले एकान्तवादिनः । समेत्य एकीमूय । यानेव दोषान 
विरोध-संकर-व्यतिकर-सशया--5 नवस्थादोन्‌ । चद्न्ति कथयन्ति । त एव 
दोषा:, विज्ञानपथागता विचारमार्गोपनीता, सम्यग्‌विचारिताः सन्‍्तः, सत्ता 
तक््वातत््वविवेककुणलानाम्‌, त्वदीयसूवतस्य-त्वन्मुखाम्भोजनिगतस्याद्वादाथनिका- 
न्तस्य या अतिपत्तिः-ज्ञान तस्य हेतवों भवन्ति अपेक्षामेदेन विरोवादिदोषाणा 
परिहारोपपत्तेः, सर्वथाविरोधादिरसावात्‌_ कथश्विहििरोधाडेरिश्त्वादित्यर्थ: ॥ ६ ॥ 

कृताथता त्वस्येव परिनिष्ठितेति [कृपास्वरूप त्वयेव परिज्ञातमिति] तबैवा- 
न्योपरि कृपा श्लाघनीया नान्येषामित्याह--- 


कृपां वहन्तः कृपणेपु जन्तुषु | 
स्वमांसदानेष्वपि प्लुक्तचेतसः । हे 

तस्वदीयमग्राप्य' कृताथकोशर्लक. (5 ' 
स्वतः कृपां संजनयन्त्यमेघसः ॥ ७ | 
कृपामिति । इृपणेषु जन्‍्तुषु कृपा वहन्तः स्वमासदानेष्वपिं सुक्‍्त- 
चेतसो5्मेघस', त्वदीये कृतार्थकौशलमश्राप्य स्वतः कृपा सजनयच्तीत्यन्वय. ॥ 
अमेघसः मेधारहिताः पुरुषाः सौगतादय-, कृपणेसु अतिदरिद्रेष्ष कृपापात्नेषु 
जन्तुषु आणिषु, कृपां तद्रक्षणविंष्रया, दयास्‌ / वहन्तो धारयन्त', स्वमांस- 


दु्लेष्वपि सुक्‍्तचेतसः स्वमांसदानेनाप्येतद्रक्षण * भवत्वित्येवचित्तव्यापारा:, 
हे वीर ! स्वदीय त्वत्मम्बन्धि, कृतार्थकोशर्ू इतार्थ-निषक्षप्रयोजन यता 


न+ ने से तो ल्-5 ्क 
श्‌ पु 


दे हु ६४४ 3 पे है १४ ः 


दिवाकरकता किरणावलीकलिता प्रथमा द्वाविशिका । १९ 


अल /३-#ल ३८ नरक नजर ५७३१९: 


रथ्यापुरुषवद्तिस्ततो रृश्यमानः, अन्यः केवलज्ञानायतिशयविकल्त्वादू भवद्धिन्नः,, 
जन$ भवश्रमणजन्यवलेशादिप्रयोजनकजनिमान्‌ , भवातिविक्लव३ भवसग्बन्धि- 
पीडापरिप्छुतचेता:, हे वीर ! त्वदचनरूप यंत्‌ परमानन्दसुक्त्युपायज्ञानादिसाधन- 
त्वादस्तं तदेवोषध भवव्याध्यपहारप्रत्यलप्‌ , करुणात्मकेरपि अहो-सासोप- 
वासादिवहुक्लेशजनकैरुपाये: क्लेशपरिहाणिप्तुपद्शयन्‌ जिनो5करुणः, भोजनादीनि 
कर्माणि कुब्नन्नेवाहमिव क्लेशविमुक्तो भविष्यति जन, किमिति सुधा क्ए्श्यते १? 
इत्येव करुणात्मकेरपि, स्वनिष्ठितक्‍लेशविनाशकाहल; स्वस्मिन्‌ स्वस्थ वा 
निष्ठा-श्रद्धामित -प्राप्तोि य: क्लेशविनाशत्तस्य काहरू:-युक्तिरिक्तवचनो द्वार 

विकुत्सयन निन्दयन्‌ , न' शान्तिम , आपनोति प्राग्नोति, अज्रैव वा भवाति- 


विक्लव इति हेतु", यत इत्य त्वद्नचनामृतोषध वचिकुत्सयन भसेवमानो भवार्ति 
विक्‍लने भवतीति' ॥८॥ 











अन्यतान्त्रिकप्रतारणया भवदुपदर्शितसन्मार्गप्रतिकूल गच्छन्‌ जनो भनुष्य- 


जन्मकार्याकरणादुत्तरसवे 5पि पूर्वभवीयसस्कारप्रावल्यतो जन्मकार्याकरणात्‌ सुचिर- 
जात एवेत्यपदिशति-- ' 


प्रपठझिचतक्षरलकत केशास ने; 
परप्रणेयाल्पमतिभेवासने 
स्वदीयसन्मागविलोमचे छित; 


-  कर्थ तु न स्यात्‌ सचिरं जनोइजनः ? ॥९॥ 


प्रपश्चितेति । परप्रणेयाल्पमतिजनो भवासने अपलितक्षुल्ल्कतकेशासने- 
स्वदीयसन्मागविलेमचेश्ित: सन्‌ कथथ नु रुचिरमजनो न स्यादित्यन्वयः । पर- 
प्रणेयरपमतिः परेण प्रणेया-नीयमाना, अल्पा-अल्पविषयिणी मतियेस्थ स 
परप्रणेयाल्पमति:, परावबोध्यमानमात्रविषयकवुद्धिरित्यर्थ, । जनः पुरुष: । भवा- 
सनेः भवः-ससार-, आसन-खुट्ढावस्थानास्पदं येषा ते भवासनास्तै: | प्रपश्चित 
खुल्लकतकेशासने:-प्रपञ्चितानि-स्वयंनिमितानि, यानि क्षुक्ृकतकशासनानि-- 
तकेतया55पातेतो , भासमानतरकार्मासप्रतिपादकशास्राणि, -तदूद्वरेत्यर्थ: । त्व- 
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सति घटोउस्ति वहिरस्तीत्येवमस्तित्वेन वस्तुनः स्फुरणम्‌ , अभानापादिका5उ5व- 
रणशक्तिश्व, सा च॒ प्रत्यक्ष्षातो नश्यति, तन्‍नाशे सति घणे भाति वह्िर्माती- 
त्येत्र स्पष्टनया “वस्तु ग्रतिभासते, अत्यक्षस्थले विषयदेशेंडन्तःकरण गत्वा विषया- 
कारेण परिणमति, स एवं दत्तिरुच्यतेडन्त.करणपरिणाम... ताइशवृत्त्यवच्छिन्न- 
चैतन्य प्रमाणवैतन्यमिति गीयते, अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्य च अमातृचेतन्यम्‌, 
विषयावच्छिन्नचैतन्यं प्रमेयचेतन्यम्‌ , उपाधीनामन्त*करणतद्गत्तिविषयाणामेकदेश- 
स्थत्वादुपधयानामपि चेतन्यानामेकदेशस्थत्वम्‌ , ततश्राभेद इति चेतन्यत्रयाणा- 
मेकलेलीभावे प्रमेयचेतन्यस्यथ ग्रमाणचैतन्यामेढ एवं प्रत्यक्षत्वम्‌ , अमातृ- 
चेतन्य-प्रमेयचेतन्ययोरैक्यात्‌. ग्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभाव. एवं. विषयस्य 
प्रत्यक्ष॑त्वस्‌ , विघषयस्य स्वावन्छिन्नचैतन्ये कल्पितत्वाद्धिष्ठानसत्तेव कल्पितस्य 
सत्तेति विषयावच्छिन्नचेतन्यसत्तेव विषयस्य सत्ता, विषयावच्छिन्नचेतन्य च॑ 
प्रमात्चेतन्याभिन्नमिति प्रमातृसत्तेव प्रमेयस्य सत्तेति प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा- 
भावस्तत्र सुव्यवस्थितः परोक्षस्थले चान्‍त करणस्य न बहिनिर्गमननमिति न 
तन्न॒विषयाकारान्त करणरत्नगत्त किन्तु स्वदेशे विषयाकारा द्वत्तिरिति ब्वत्त्य- 
वच्छिन्नचेतन्यस्य प्रमेयावच्छिन्नचेतन्यामेदाभावान्न ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , प्रमातृ- 
चैतन्यस्थापि विषयदेशस्थत्वाभावान्न अभेयावच्छिन्नचैतन्यामेद इति विषय- 


स्यापि प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वस्थ भाषेन न तदभावलक्षणप्रत्यक्षत्वमित्येत- 
न्‍्मतमुपहसति--- 


अविद्यया चेद्‌ युगपहिलश्षएं 
क्षणादि कृत्सने न विछोक्यते जगत्‌। 
श्रुव॑ भवद्वाक्यविलोमदुनेयाँ- 
हि शििराज्ुगांस्ताजुपगूद्य शेरते ॥११॥ 
अविश्यया चेदिति। अन्रान्वयो' यधाश्षुत एव । अविद्यया ब्ह्यमनिष्नया 
सत्त्व-रजस्तमोल्क्षणया मायया, उत्पन्नमाबृत च, यदि, चेद्‌ युगपत्‌ सम- 


काल्मू, विलक्षणं परस्परमिन्नम्‌, क्षणादि क्षणस्थितिकादि, कृत्स्न समग्रम्‌ , 
जगत्‌ विश्वमू , न विलोक्यते युगपदित्यस्थात्राप्यन्वयात्‌ समकार्ू न प्रत्यक्ष- 


दिवाकरक्कता किरणावलोकलिता प्रथमा द्वान्िशिका २३ 


विन्िः चयः कृतः तथा शेयस्य विनिश्रयो यथार्थो न मति, परे, त्वेवममिसन्यन्ते- 
यथाइउस्मार्िज्रियविनिश्वयः कृतस्तयैव शेयविनि*चंयों नान्यथेत्येव॑ सुनिस््चितज्ञेय- 
विनिश्चया:, अपोत्यत्राप्यनुषल्नेण योजनीय-, हे वीर ! ते तव, मत सप्तसन्नय- 
संयोजनाकलितस्याद्वादअमाणराजोपपादितमनेकान्ततत्त्वम्‌ ,  यातु शातुम , ये 
गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था: इति वचनात्‌ ज्ञातुमिति वक्तब्ये यातुमिति यदुक्त तदू 
दृशन्तदार्शन्तियों: साइश्याधिगतये, नाक न समर्था: ॥१९॥ 


न्‌ केवल भक्तगैव किन्तु पराविज्ञातार्थागमप्रवक्‍्तृत्वेन सर्वज्ञवया परीक्षिते 
त्वचि प्रसादोदयाकाइक्षिण: स्पाह्मादिनः स्थिता इति भवतः असादादचिरेणेवा- 

वाप्तरत्नत्रया आसादयिष्यन्ति मुक्तिलक्ष्मीमित्याह-- 

य एप पड़जीवनिकायबिस्तर: 
परेरनालीठपथस्त्वयोदितः । 
९ है 
अनेन स्वेज्ञपरीक्षणक्षमा- 

सव्वयि प्रसादोदयसोत्सवा। स्थिता। ॥१शोौ 
य पथ इति । त्वया परेरनालीढपथो य एप पड़्जोवनिकायविस्तर 
उदितः, अनेन सर्वन्नपरीक्षणक्षमा: असादोदयसोत्सवास्त्वयि स्थिता इत्यन्वयः । 
हे वीर ! त्वया केवलज्ञानशालिना, परे: एकान्तवादिभिः, अनालीढपथ: 
अपरागशमार्ग, य एव परीक्षकजने प्रत्यक्षीकियमाण;,' अध्ययना-5ध्यापनाभ्या 
अत्यक्षवद्‌ व्यवहियमाण इति यावव," पड़जीवनिकायचिसरुतरः उपयोगलक्षणो 
'जीव', सच संसारि-मुक्तमेदेन द्विविध:, तत्र-संसारी अस-स्थावरसेदेन. 
द्विविध: । तन्र चअसजीवः-तेजो-वायु-द्वीन्द्रियादिभेदेन त्रिविध , त्रि-चतुरिन्द्रियों- 
दयो द्वीन्द्रियादित्वेव सबृहीता', स्थावरजीवोडपि प्ृथिव्यम्वु वनस्पतिसेदेन 
तिविध , यद्या प्रथिवीकाया-5प्रकाय-तेजस्काय-वायुकाय-वनस्पतिकाय-त्रसकायसेदिन, 
षड़विधा जीवा:, भन्न चसपदेन द्वीन््रिय-बीखिय-चतुरिन्द्रिय-पंज्चेन्द्रियाणां प्रहणम, 
तेजो-वाश्वोगेतिमात्रवया. त्सत्वेनाविवक्षणात्‌. प्थगुपोदानम्‌ , 'इत्यादिदिशा 
पण्णा जीवनिकायाना « विस्तर--अवान्तर-तदवान्तरभेदर्प्रपम्ब,. उद्धितः- , 
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सर्वज्ञविनिश्चय न करोति असों त्ययि सर्वभत्वनिर्णयकर्त्‌ त्वविकलः पुरुष: न 
मालुषो मनुष्यो न भवति, सर्वेशत्वसाण्ण्हेतुज्ञानसद्धावेडपि सर्वेजनत्वज्ञाना- 
गावात्‌ , किन्तु रज्न-पुच्छविकलू, पशुरेवासाविति हृदयम्‌ ॥१४॥ 

तब ॒तत्त्वप्रकाशनप्रभवन्रिभुवनव्यापियशःकथा 5स्तु नाम, तब प्रशिप्याणामपि 
स्ववियोद्वारप्रभाविता याह्शी यश अथा, ताहशी यज्ःप्रथा परवादियप्रकाण्दरेकन्र 
सम्मिलितैरपि प्रथयितुमयोग्येवेत्युपदिशति--- 

अलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतस- 
स्तव प्रशिष्याः ग्रथयन्ति यद्‌ यश । 
-.. न तावदप्येक्समूहसंहता; 
प्रकाशयेयु;ः परवादिपाथिवा; ॥ १५॥ 

अलब्धनिष्ठा इति | अल्ब्धनिप्ठा: प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या, यदू यशः 
अथयन्ति, एकसमूहसंहता: परवादियार्थिवास्तावदपि न प्रकाशयेयुरित्यन्चय* । 
है वीर | तब भवतः, प्रशिष्याः शिष्यस्य शिप्या.,, पारम्पर्येण शिप्या श्ति 
यावत्‌ , कतिसंख्यका- ? अलूव्धनिष्ठा: न लब्घा-अल्ब्धा, निप्ठा-विश्रान्ति:, 
अलब्धा निष्ठा येस्ते अल्ब्धनिप्ठा., अभूतसड्डयका इत्यर्थ , किम्मूताः ? प्रस- 
मिडचेतसः प्रकषंण समिद्ध-समित्यादिगुणसम्पस्नं चेतोडन्त.करणं येषां ते 
असमिद्धचेतस , एवविधास्तव प्रश्षिष्या:, यद्‌ यश: प्रथयनक््ति यादश जगद्ठि- 
ख्याते यश:-जैनमतगौरवविषयकगुणगानसमुल्लसित यण', प्रथयन्ति-विम्तार- 
यन्ति भव्यजनहृदयव्यात्रि कुर्व॑न्ति, एकसमूहसंहताः सर्वेरेकमत्यमत्याश्रित्मेकं 
समूह स्वीयमनेकान्तवादिविनिर्भुवतमारचय्य तत्न सहता*-सम्मिलिता:, परवादि- 
पाथिवाः एकान्तवादिना राजानः-एकान्तवादिनामग्रेसरा: 5 तावद॒पि भवत्यशिष्य- 
यशरसमानमपि यशाः, न भकादयेयु: न लोकज्ञानविषयं कुयु , दूरे भव- 
वति हृदयम्‌ ॥ १५॥ 


यशस्समानयदा-प्रकाशनसंभावना परवादिपि 

त्वयि ससारविकारोत्यादनपराड्सुखा दुजैना यदा भवन्ति तदा दुजनजनितो 
पद्रवभयर हितैस्तव प्रशिप्ये- लोकेडस्मिन्‌ सज्जनमनोजञ न किश्विन्न च तढत्सवो 
न्याय्य इत्येव सौकर्यण छोक' अबोधितों भवतीत्याह- है 
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मात्सवैदोषासिभूता: परवाठिशिष्या यदि भवदीयसत्नाथयथार्थवकतारों न 
भवन्ति तदाऊत्र विस्मयो न कार्य इत्याह -- 


स्वपक्ष एवं प्रतिबद्धमत्सरा 
यथान्यशिष्या। स्वरुचिग्रठापिन: । 
निरुक्सूत्रस्य यथाथवादिनों | 
न तत्‌ तथा यत्‌ तव कोउ्च विस्मय+ ॥१७॥ 
स्वपक्ष एव्रेति । यथाइन्यशिष्या. प्रतिवद्धमत्सरा निरुत्तसत्रस्य स्वपक्ष एव 
स्वरुचिप्रलापिन,, तत तथा यथार्थवादिनों न यत, कत्र तव की विस्मय इत्य- 
स्वयः । अन्यशिष्याः अन्यवादिनः शिष्या., प्रतिबद्धो मत्सरोध्न्यपक्षे द्वेषो 
येस्ते प्रतिबद्धमत्सराः सनन्‍्तः, निरुक्तसृत्रस्य त्वदीयनिरुक्तसूत्रस्य, स्वपध्ष 
एव स्वाभ्युपगतपदर्थतत्व एवं, स्वरुचिप्रापिनः थोडर्थ- स्वस्मी रोचते 
तदर्थस्य येन केनचित्‌ प्रकारेण भाषिणों यथा, तत्‌ तदा, तथा तेन रुपेण, 
यथार्थवादिनो न तेन रूपेण तथार्थस्याभावात्‌ , अन्न अज्ञानविज्ुम्भितेडस्मिन्‌ 
विषये, तब राग-हृषादिरहितस्यास्य भवत., को विस्मयः ? न किब्चिद- 
प्याश्वयमित्यर्थ: ॥ १७ ॥ 
जिनस्य वचनद्वारा सबरक्षकत्वगुण स्तौति- 
नयप्रसड्रापरिमेयविस्तरै- 
रनेकभज्ञण्िगमार्थ पेशलेः -। 
[पं जन | 
. अकृ त्रिमस्वादुपदेजन जन 
जिनेन्द्र ! साक्षादिव पासि झापषिते! ॥ १८॥ 
नयेति । अन्वयोज्च्र यथाश्रुतपद्समभिव्याहाराजुसायेंच । हे ज्निन्द्र ! 
साझ्ांद्व साक्षाई यथा स्थात ठथा, जन जने प्रतिजमम्‌ , आषितैः 
चचने३, - पासि रक्षसि, कथम्भूतेमापितेरित्याकाइक्षायामाह-नयप्रसड्यपरि- 
ह मेयविस्तरेः _नयाना-सड्भहादीनाम्‌ , असन्नेन-प्रकृष्सक्॒त्या, अपरिमेय:-परितः 
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एकहूपापि हि सगवतोड्धमागधी भाषा वारिदविमुक्तवारिवदाश्रयानुरूपतया परि- 
णमाते, यदाह-+- 


देवा देवी नरा सारों शवराशध्यापि शावरीम्‌ ' 
तिर्यश्नोडपि हि तैरशचीं मेनिरे भगवद्विरम्‌ ॥ १४ ॥ [ ] 


: त्वदीयमाहात्य्यविशेषसंभली त्वदीय यन्माहात्म्य॑ ततविशेषसंभली- 
तद्दिशेषान्तभूता, तव येडतिशयास्तेषु मध्ये भारतीस्वरूपोअप्यतिशय इति यावत्‌ , 
मोहेन-अजानेन, पिच्छलानि-कस्यापि विचारपदस्याहढावस्थानानि मोहपिछछ- 
छानि, अपि मनासि, अश्युपेत्य झमित -सवंतों भावेनोपगम्थ, ते तव, 
भारती वाणी, भाति प्रकाशते इत्यर्थ ॥१९॥ा 

परस्परविद्विषा प्रवादिनामन्यो न्‍्यपीडाजनकरेकान्तवाग्विषकण्टकरनेकान्त- 
कत्याणकन्दोक्तिभवान्‌ू न पीडितो भवतीति सरतुतिपान्रमित्याह--- 
असत्‌ सदेवेति परस्परद्धिपः 
प्रवादिनः कारणकार्यतकिण; 
तुदन्ति यान्‌ वाम्विषकणष्टकान्न ते- 
भेवाननेकान्तशिवोक्तिर्येत ॥२०॥ 
असत्‌ स्देवेतीति । परस्परद्विष., असत्‌ सदेवेति कारणकार्यतर्किण 
प्रवादिनों यान्‌ वाश्विषकण्टकान्‌ तुदन्ति तेरनेकान्तशिवोक्तिभवान्‌ न अर्दित 
इत्यन्वय. । अयत' इति मूलपाठस्तु चिन्तनीयाथ:, परस्परद्धिषः अन्योड्न्य- 
देषशॉलिनः, असत्‌ सदेवेति कारणकार्यतर्किणः कारणे उत्प्ते: ,ग्राग- 
सदेव कार्यमिति तर्किणो नेयायिकादय", कारणे उत्पत्ते- प्राकु सदेव कार्यमिति 
तकिणः साइुबा , प्रवादिनः नेयायिकसाइुबादय , यान वागूविषकण्टकान 
तुदान्त साहुथाः कारणेड्संदेव कार्यमिति वागूविषकण्टकान्‌ तुदन्ति-खण्ड 
यन्ति, नेयायिकाः कारणे सदेव कार्यमिति वाग्रूविषकण्टकान्‌ तुदन्ति-खण 
यन्ति, ते तु वाग्‌विषकण्टका यथावत्‌ खण्डिता न भवन्त्येवेति नेयायिश्नोक्ति- 
विषकण्टका- साइबमतार्दनप्रवणा पीडयन्त्येव साइयान्‌ . एवं .साइयोक्तिविष- 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता प्रथमा दाजिशिका । ३१ 


अननमी जीन नली +ग 3२१ +- लि --- 
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न्योपदेशप्रकारविलक्षणप्रकारोपदिशदातृत्वेन भगवन्त स्तौति--- 
मुख जगंडमेविविक्ततां परे 
वदन्ति तेष्वेव च यान्ति गोरवम। 
'स्वया तु येनेव झुखेन मापिते 


तयगरव ते बीर ! गत॑ झुतैरपि ॥२२॥ 

मुखमिति । परे मुख जगद्धमेविविक्तता चदन्ति तेष्चेब व गौरव यान्ति 
है वीर ! त्वया तु येनेव मुखेन भाषित तथैव ते सुतेरणि गतमित्यन्वय- । परे 
एकान्तवादिन , सुख एकान्तनित्यत्वैकान्तक्षणिकत्वादिप्रकारम , जगत तत्तदे 
कान्तघमेविशिष्ट विश्वम , घर्माबविक्ततां धर्माणामन्योड्न्यसित्रता विरुद्धतां 
च बदन्ति कथयन्ति, च पुनः, तेष्चेव मुखजगद्धमविवि्ततास्वरूपेष्चेव, 
एवकारेण स्वस्मिन्‌ 'मौरवस्य व्यवच्छेदः, गोरिये गुण्त्वम , यान्ति प्राप्लुवन्ति 
हे' चीर! त्वया तु या पुनः येनेव मुखेन येनेवानन्तथर्मात्मकत्वक्षण-' 
प्रकारेण,, भापितम्‌ उपदर्शितम, सथेव तेनैव अकारेण, खुतेरपि सवस्ट्िष्य- 
अशिष्येरपि, गतं गमत कृतम्‌, न तु भवदुत्तमागविलोमगमन ' * भवच्छिष्य- 
प्रशिष्याणामित्यर्थ: ॥ २२ ॥ के 

ये त्वदचनार्थ यथावदनवबुद्धबेव तपोनुष्ठानादिकमाचरल्ति ते मुक्ति नैवाप्लु- 
वन्तीत्यतो मुक्तिमभिलषद्धिस्त्वदीयवाक्यार्थसम्यगववोध करणीय एवेत्युपद्शिति-+-- 


' तपोभिरेकान्तशरीरपीडने- 
4 रे ्ः ट। [कप 
वेताजुबन्धः अ्तसंपदापि वा | 
त्वदीयवाक्यग्रतिबो धपेलवे- | 
खाप्यते नेव शिव चिरादपि ॥ २३ ॥ 
नल । अन्रान्वयों यथाश्रुतशब्दानुगतिक एवं । एकान्तशरीर- 
४ एकास्तेन-सर्वथा, . शरीरपीडने -शरीरपीडामाजरफलकै), तपोशधिः 
मासोपवासादिभि",._ तथा ब्रताल॒वन्धेः. अहिसादिपश्वमंहामतपरिपालनेट, या 
अथवा, श्रुतसंपदा5पि द्वादशाज्यध्ययनादिसमद्धधापि, त्वदीयवाक्यप्रति- 


द्विवाकरकृता किरणावलीकलिता प्रथसा द्वार्तिशिका । न्‍्ह 


कननल, जल जा 


: स चेन्निमित्त स्फुटमेव नास्ति न 
त्वदन्यतः स त्वयि येन केवछ॥ ॥श्णा। 
विरागहेतुप्रभविभिति । 'खुख विरागहेतुप्रभव॑ न चेत्‌ [तदा] तदू न 
नाम किश्वित्‌ , इति वय स्थिताः, चेत्‌ स निमित्ते, स्फुट्मेंव नास्ति त्विदन्यत्र] 
येन [यतः] केवछ: स॒न॒त्वदन्यत:, [किन्तु] त्वयि! इत्यन्वयः । खुर्ख 
विरागददितुप्रभव रायाभावलक्षणहेतुजन्यम्‌ , न चेत्‌ यदि न तदा, तत्‌ 
, खुखत्वेनाभिमतम्‌ , नामेति कोमलामन्त्रणे, न किजिचित्‌ न किमपि, सुख- 
स्वरूप॑ न भवत्येवेत्यर्थ/ । इति एवम्‌, थ्य है वीर | तव भक्ता जेना:, 
स्थिता$ व्यवस्थिता:, जैना एवं 'निर्णीतवन्तः, यदुत-विरागहेतुप्रभवमेव सुख - 
मिति, चेत्‌ यदि, स विराग:, निमित्त खुखकारण तदा, स्फुटमेव प्रकटमेव, 
नास्ति त्वदन्यतञ्न सुख नास्ति, येत्र यतः केबल: श॒ुद्ध:, स विराग', त्वदुन्यत+ 
त्वद्धिज्बुद्ध-कपिलादिपु, न नास्त्येव, किन्तु त्वथि जिन एवेत्यर्थ: ॥२७॥ 
कर्म-कतृ-फलादिसम्बन्धप्ररूपणाईपि यथा भवता क्रियते न तथाउन्येन सा 
कत्तु शक्येत्याह--- ह 
न कमे कर्तारमतीत्य बतेते ' 
य एवं कर्ता स फलान्युपाश्जुते । 
- तदष्टथा पुहलमूर्ति कमेजे 
यथा55त्थ नेव अधि कश्ननापरः ॥२६॥ 
न'कमेंति । कर्तार्मतीत्य कर्म “न वत्तेते, य !एव कर्ता स फलान्युपाइलुते, 
' पुद्ुलमूत्तिकमज तद्ष्घा >यथाउच्त्थ,' भुवि कश्वनापरो नेत्यन्वयः । कर्चा- 
रमतीत्य कर्तारमतिकम्य, कमे न चतेते कर्म न संभवति, य एवं कर्ता 
य एवं यत्‌ कर्म करोति, ख॒ कर्ता, फलानि स्वकृतकर्मफलानि, उपाइनुते 
उपभुड्ते, पुद्रलसूत्ति कमेज पौहलिक मनो-वचन-कायव्यापारजन्य च, तत्‌ 


फलजनक कम, अष्ट्चा ज्ञानावरणीय-दशनावरणीय-मोहनीया-5न्तरायादि- 
रे श ५ छः 5 ह ह 
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। > 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता प्रथमा द्वार्तिशिका । ३५ 





त्वमात्थ सत्च॑े परिणामलक्षणं 
तदैंच ते वीर ! विदुद्धलकक्षणम्‌ ॥२८॥ 


यदेति । हे वीर ! यदा सत्व॑ न कोपादिवियुक्तलक्षण न चापि कोपादि- 
समस्तलक्षण त्वमात्थ, किन्तु परिणासलक्षणमात्थ, तदेव ते विदुद्धलक्षणमित्य- 
न्वयः । हे वीर ! यदेत्यस्य आत्थेत्यनेन सम्बन्धः, “'भौपशमिक-क्षायिको 
भावौ मिश्रथ्व जीवस्य स्वतत्त्वमू , औदयिक-पारिणामिकी च” [ २--१] इति 
तत्त्वार्थमत्नातः औपशमिकादिभावयुक्तो जीव इति, तत्र सच्त्वमात्मानम्‌ , 
कोपादिवियुक्तलछक्षण कोपादिभिवियुक्तो जीव इत्येबलक्षणकम्‌ , त्व॑ न 
आत्थ न कथयसि, कोपादिवियोगस्य निश्चेतन्ये जडेडपि भावात्‌ कामकोधादि- 
दशाया चाभावात्‌ , च॑ पुनः, नापि नेव, कोपादिसमस्तलक्षण कोपाय- 
खिलभावयुक्तो जीव इत्येब लक्षणकमपि सत्त्व त्व न कथयसि, कोपादिसकल- 
भावयुक्तत्वस्थ क्रपि जीवे कदाप्यभावेनासम्भवदोषाक्रान्तत्वात्‌ , किन्तु परिणाम- 
लक्षण जीवत्व-भव्यत्वाउभव्यत्वान्यतरा-5स्तित्वा-धन्यत्व कनृत्व-भोक्तृत्वगुणवत्त्वा- 
उ्सर्वेगतत्वा-इनादिकमसन्तानबद्ध॑त्व- प्रदेशव त्वा-5रूपंत्व--नित्यत्वाद्यनादिपरिणास - 
लक्षण “निरुक्तानाद्परिंणामयुक्तो जीव” इत्येवलक्षणकं॑ सत्त्व यदा त्वं 
कथयसि तदेथ तदानीमेव, ते जिनस्य, विवुद्ध लक्षण विशेषेण बुद्ध-समस्त- 
पदार्थश्ञाता जिन इति लक्षणमावेदित भवतीत्यर्थ., चिदुद्धत्वमन्तरेणेद्शसतत्व- 
लक्षणोक्तेरसम्भवादित्याशयः ॥ २८ ॥ 


ज्ञान-क्रिययो रन्‍्यो5न्यसहकतयोरेव फलवत्त्व न त्वन्योष्न्यवियुक्तयोस्तत्त्व- 
मिति ब्रुवता भवता मुक्तिमाग: स्पष्टीक् एवेत्यावेद्यति--- 
क्रियां च संज्ञानवियोगनिष्फलां 
क्रियाविहीनां च विबोधसंपदम्‌ । 
निरस्यता क्लेशसमूहशान्तये .. 
...._ खया शिवायालिखितेव पद्धतिः ॥ २९ ॥ 


दिवाकरक्ृता किरणावलीकलिता प्रथमा छोत्रिशिका। ३७ 





सम्रद्यः; सफुरन्ति 'प्रकाशन्ते, हे जिन !, ता, सुक्तसम्पदः, तबेच जिनस्य 
भवत एव, पूवेमहाणवोत्थिता वाक्यविषुषः पू्वग्न्थात्मकी यो महार्णवः; 
तरज्ञा इव तत उत्थिता वाक्यविप्रषः-वाक्यबिद्वः, जशत्प्रमांण॑ जगतः- 
विश्वजन्तोः, अमराण-न कस्यचिदप्रमाणमित्यर्थ: ॥ ३० ॥ 


ईटशी दशन-जञान-चारित्रात्मकयोंगेन सुदुस्तरतपश्चरणादिना वा विशिष्टा- 
तिशयाप्तिजिनस्य भवतो भनुष्यजन्मन्येव नान्यत्रेति शकायाः सुरधभाः स्वस्थ 
महत्त्वाभिमानं त्यजन्तीत्युपदशयति--- 


शताध्वराद्या लवसप्तमोत्तमां 


सुरपेभा दृष्टपरापरस्त्वया । “ 
व्वदी ययोगागमणुग्धशक्तय- 
स्त्यजन्ति माने सुरलोकजन्मजम ॥ ३१ ॥ 
शत्ताध्चराद्या इति । शताध्वरादा लवसप्तमोत्तमाः , सुरपैभास्त्वया रृष्टपरा- 
परास्त्वदीययोगागममुख्धशक्तय:. सुरलोकजन्म॒ज 
दाताध्चराता3 इन्द्राया', रूवसप्तमोत्तमाः लवसप्तमाः-अनुत्तराभिधानेणु 
पश्चसु विसानेषु निवसनन्‍्तो देवा", ते -उत्तमाः-सर्वश्रेष् येषु ताहशा:, सुरध्षैभार 
देवानामधिपतय-, त्वया जिनेन, हृष्ठपरा-5पराः 'अयमेतस्मात्‌ परोडय 
चास्मादपर:” इत्येव॑ दृष्ट, परा-उपरभावों येयां ते दृष्टपरापराः, ,परा-डपरशब्दावत्र 
भाषत्रधानत्वात्‌ परत्वा-उपरत्वे प्रतिपादयत-, एवस्थूतास्ते सुरपेसा: त्वदीयर 
योगागममुस्धशक्तयः त्वदीयः-तव सम्बन्धी यो योग-दशन-ज्ञान-चारित्रा- 
दात्मकः, तस्य आममे-दप्राप्ती, यद्धा त्वदीयौ-भवतो महावीरस्य सम्बन्धिनौ यौ 
थोगा-55गमौ-मोक्षकारणदशन ज्ञान-चारित्रात्मको योग:, द्वादशाहीरूर्प जिन- 
सवचनमागसः, तयो*, तत्प्राप्तावित्यर्थ: । मुग्धा-कृण्ठिता शक्तियेषां ताहशाः ' 
सन्‍्तः, खुरतोकजन्मज सुरलोके-देवलोके, यदू जन्म-स्वोत्पत्ति,, ततः 
सेजातस्‌ , माने अभिमानं, त्यजन्ति सुश्चन्ति ॥ ३१॥ 


मान त्यजन्तीत्यन्वयः । 
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कि 


क् स्तुति: श्रीजिनेद्धस्थ सिद्धसेनविनिर्भिता । 

क तदथेकदेशार्था व्याख्या लावण्यनिर्मिता ॥ १ ॥ 

तथापि मननादस्या वर्धभानो जिनः स्वयम्‌ । 

हृदयस्थो5चिरं भूयादू भअक्तत्यामितकामदः ॥ २ ॥ 
एतद्दथाख्याविभातार्था आदा द्वात्रिज्ञिका स्तुतिः । 
दिवाकरछता नित्य पत्थमानाधस्तु भूतये ॥ ३ ॥ 

: इति, श्रीतपोगच्छाधिपति-शासनसम्राद-सवेतन्जस्व॑तन्त्रश्नोविजयनेमिसूरीश्वर- 
पद्मलडझ्आारेण व्याकरणवाचस्पति-शासत्रविशारद-कविरत्नेतिपदालड्कृतेन 
-श्रीविजयलावण्यसूरिण विरचिता किरणावलीनाम्री 
प्रथमद्वात्रिशिकाव्याख्या समाप्ता ॥ 
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5ग्नि-राजादिना यदाउपहत॑ भवति भोगदानादिना वा क्षीयत इतिः तदपहारे क्षये 
वा संति तत्स्वामित्वप्रयुक्त महेश्वरत्वमंपि नावतिष्ठते, भगवाँस्तु तस्करायन+ 
पनेय-सगदाना|यविनाशिविद्याधनेन महेश्वरः सर्वदाउ्वतिप्ठत एवेति; अथवा 
अन्तःकरणावच्छिन्न॑ चेतन्‍्य जीवो5विद्यावच्छिन्न चेतन्यमीरूवर इति वेदान्तनये 
मेंहे*वरो 5विद्यालक्षणोपाधिसत्तासमकालीनसत्ताकत्वादविद्या विलये विगर्छतीत्यविया- 
महे*वरो भवति, जैनमते तु जिनो विद्यामहे*्वरो न कदाचिद्‌ विलय गच्छति, 
विद्यायाः केवलोपयोगलक्षणाया निधनाभावात्‌:; अथवा द्वेततत्त्वावगाहिन्यो- 
उद्दैततत्त्वावगाहिन्यो वा या: काश्चिद्‌ विद्याः सन्ति तानिखिछा अपि जिनोक्त- 
पूर्वमहाणवसमुद्रता एवेति सर्वविद्यामूलागमप्रवक्‍रतृत्वाजिनो विद्यामहेश्वरस्तसि- 
त्यर्थ: । अ्याचितलकोकपार्ूं न याचितोड्याचितः, लोक पालयतीति छोक- 
पाल:, अयाचितश्चासा छोकपालश्वायाचितलोकपालस्तम्‌ , इन्द्रादयो दक्ष 
दिक्‍पालाशच याचिता: सन्‍्तो लछोकपाला:ः, जिनस्तु भगवान “दुखमयससार- 
सागरे पततो5सस्‍्मान्‌ रक्ष' इत्येब लोकेरयाचितोडपि ससारमूलाज्ञाननिवत्तेककेवल- 
शानादिग्रभवापवर्गलक्षणपरमपुरुषार्थोपदेशदानेन लोकान्‌ पालयतीति । अद्माक्षर 
ब्रह्म च तद॒क्षर च ब्रह्माक्रं तह॒ुपम्‌ , शुद्धचेतन्यं जहा परैरुपणीयते, तच्च 
कर्मावरणविगमे जिनो भवत्येव, न क्षरति-न विनश्यतीत्यक्षर', स॑ चेकान्तः 


को5पि न भवति, वस्तुमात्रस्योत्पाद-व्यय-प्रौव्यलक्षणसत्त्वस्थ प्रतिक्षणं भावात्‌, 
किन्तु कथश्विद्विनाशेडपि द्रव्यार्थतो प्रोव्यक्षाल्त्विनोपयोगात्मना न विनश्यत्येव, 


जीवद्रव्यात्मकव्यक्तिस्वरूपेण च न विनश्यति, एताह्श चाक्षरत्व॑ संसारिणो- 
इपीति न विशेषप्रतिपक्तिकरम्‌ , इद तु स्याद्‌ वत्तेमानजिनपर्यायविजातीयपर्या- 
योत्पत्तिलक्षणविनाशरहितत्वमक्षरत्वम्‌ू , ईशा चाक्षरत्व॑ न भनुष्यादेः, तस्य 
मनुष्यादिपर्यायविजातीयदेवादिपर्यायोत्पत्तिलक्षणविनाशञ्ााल्त्विदिति । पर सर्चों- 
त्कृष्टः परस्तम्‌ , अयोगिन कायवाइमनोयोगरहितम्‌ , चित्तशत्तिनिरोधलक्षणयोगो 5पि 
सम्प्रज्ञाताइसम्प्रश्ञातमेदशाली मुक्तिधाम गतस्य जितस्थ नास्तीत्ययोगिनम्‌ & 
अथवा परमयोगिनम्‌ आत्मतत्त्वसक्षात्कारवन्तमू- के 
« <आगसेनानुमानेन ध्योनाभ्यासरसेन च । 
श्रिधा प्रकल्पयन्‌ अरज्ञां लभते योगसुत्तमम्‌ ॥१४१? [ _] 
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स्नेहपात्र येषां ते तथा तेषु आर्थितार्थसखिषु, प्रारथितमेवार्थ मित्रवद्तिम्िग्धतया 
मनन्‍्यमानेु; उपनतप्रलाद+ उपचतः-प्राप्तन, असादः-अयमिष्श्राप्त्या वर्धतामि- 
तीच्छाविशेषो यस्य स उपनतप्रसाद: न्न न भवसि, यत्तः पूर्वजन्माजितदुप्कृत- 
कर्मोंद्यात्‌ तदुपभोगनिष्पतये दुःखादिता जना भवन्ति-- 
“नाभुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कम झुभाझुसम्‌ ॥श॥ 

इत्यादिवचनेन फलोपसोगमन्तरेण कर्मक्षयासम्भवप्रतीत्या तदुपभोग आव- 
इयक इति तब्न दया तत्परतिबन्धजननी न योग्येति शुणामुखो न भगवान्‌, ये 
खछ येन केनचित्‌ प्रकारेण प्रार्थितमेवार्थ कामयन्ते तेषा प्रार्थितार्थप्राप्तिजन्यो- 
प्नोगविशेष: स्वकृततदनुकूलपूर्वकर्मोद्यत एवं... भविष्यति, ताहइशकर्मोंद्या- 
भावे कस्य सहकारित्वमासादयिष्यति प्रसादः, न तु स्वकुृतसुकृतमन्तरेण 
प्राथितार्थप्राप्तरिति न तेषु भगवान्‌ उपनतग्रसाद इति । हितानुरक्‍्तान 
अनन्तकामिन्यादिविषयपरिपूरित जयति यत्‌ परमार्थतो हित॑ तदलुरक्‍्तोन:- 
तदेव कामयसानान्‌ सगवऊ्तक्तान, श्राद्धानू, श्रेयसा परमकल्याणेन मोक्षसुखेन, 
न थुनक्षि न सयोजयसि, इति न, किन्तु अेयसा युनक्ष्येव, आप्तजिनोपदिष्ट- 
सागमेवानुसरन्तोी हितानुरक्‍्ता हित मोक्षानन्दमासादयन्त्येव अयम्‌ अनन्त- 
रमेवोपद्शित-, प्रद्नस्यतिदायः हु-खादितेषु न घुणा, प्रार्थितार्थसखिणु प्रसा- 
दाभाव-, हितानुरक्तेप श्रेयस्सयोजनमित्येवें, अह्त्यतिशय३, त्वद्निर्गतः 
सुक्तिधघाम गतादपि त्वत्तो न निर्मत:-न ,पलयितः, किन्तु त्वम्यवतिष्ठत 
एवति ॥ २ ॥ 

शरणागतवत्सल ! भयाद्वेतेडई) तब चरणणरणमुपगतो जन्तुरुपशान्तमना 
रिपोरमोघमपि शस्त्र कुण्ठितं करोतितरामित्युपद्शेयति- 


कृत्वा नव॑ सुरवधू भयरोमहप 

देत्याधिपः शतप्मुखअ्रकुटी वितानः । 
त्वत्पादशान्तिग्रहसंभ्यलब्धचेता 

लज्जातनुद्युति .हरेः कुछिशं चकार ॥३॥ 
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अर यी। 





पिवन्ति? इत्यन्चयः। पीतामलेष्चपि पीतमस्तं सुधा येसते पीताम्रतास्तेष्वषि 
महेन्द्रपुरस्सरेघु महेन्द्र, पुरस्सरोड्प्रेरों थेषा ते महेन्दरपुरस्परास्तेष्, 
सरेषु देवेष, -स्वतन्त्रसुखदुललितः रवतन्त्रे-स्वाधीन, यत्‌ सुखम्‌ू-आनन्दः, 
तेन दुलुलित:-अमनोहरंचेड्टित:, सत्यु४ यमः, अग्तपानं कुवन्तु नाम झुराः, 
किन्तु सत्युस्तान्‌ न मुल्चति--- 

“अहरहनेयमानों गामश्व॑ पुरुष पश्ुम्‌ । 

वेवस्वतो न तृप्यति सुराया इब दुर्मतिः ॥७॥॥”' 

श्यादिवचनेन मत्योईलेलितत्व प्रसिद्धमेव | हे वीर | तव पुनर्वाक्या- 

सतत भवन्मुखनिगतमनेकान्तवादास्तम्‌ , चिथिना शांज्रोक्तोत्सर्गापवादप्रकारेण, 
उपयुज्य तदर्थानष्ठानलक्षणोपभोगविषये इत्वा, अवशस्य  अन्यानधीनस्य 
स्वतन्त्रस्य, मसुत्योः यमस्थ, शूराभिमान 'भहं सवेतो बलवान वीरः इत्य- 


भिमानम्‌ , पिवन्ति, खझत्योः श्राभिमार्न विनाशयन्ति, खत्युभये तेषां न 
भवतीति यावदित्यर्थ: ॥ ४ ॥ 

; है जिन ! भवदृशनविनष्टजननन्दुःखमूलकर्मपादपाना पुनजन्माभावात्‌ तत्प्रभवं 
दु.ख न भवतीत्यहों भवद्गैनमाह।त्म्यमिति सतौति--- 


अप्येव नाम दहनक्षतमूलजाला 
लक्ष्मीकटाक्षउुभगास्तरव; पुनः स्यु) 

न त्वेव नाथ | जननक्लममूलपादा- 
स्त्वदशेनानलहताः पुनरुछृबन्ति ॥५॥ 


अप्येवेति--- दहनक्षतमूलजाला लक्ष्मीक््टाक्षस़ुभगास्तरवः पुनरपि स्युरेव 
नाम. हे नाथ | त्वहशनानलहता जननक्ल्ममूलपादाः पुनरुद्धवन्त्येव न तु! 
इत्यन्चय, । दहनक्षतसूलजालकाः दहनेन-अंभिना, क्षतानि-विनशनि, मूल- _ 
जालानि येषा ते दहनक्षतमूलनाला,, रूधश्मीकटाक्षसुभगाः लक्ष्म्या:-पत्र- 
पुप्प-फलसमद्धिलक्षणलक्ष्म्या यः, कटाक्ष -कटाक्षेणेक्षण, .. तेन सुभगा:-मनोहरा:, 
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“यावज्जीवेत्‌ सुर्ख जीवेहणं कृत्वा घत पिबेत । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमने कुततः ? ॥ ७॥?” [ | 


श््यादिवचनानि, तथा, कः पुनः परछोकादागत: * मूढगप्रवादोष्यमू, एता- 
वदेवेन्द्रियगोचरान्तर्वत्ति वस्तु नोध्वैमित्यादिववचनानि च, विश्वासयन्ति 
परलोक-नरकादि-तडुपभोग्यडुःखायभावे विश्वासमुत्पादयन्ति, किन्तु हि. थतः, 
भवान्‌ यथेब येनैव प्रकारेण, डुख अमक्ष्यमक्षणादिनिषिद्धकर्माचरणजन्य- 
नारकादिजन्सग्रभवदुःखमसातावेदनीयम्‌ , अबृदत्‌ उक्तवान्‌, तत्‌ इुगखे, तथा 
तेनेव प्रकारेण भवति, तत्सस्भव्रे च' तथाविधदुःखसम्भवे पुनः, मतिमान' 
जानवान्‌ पुरुषः, किमिवेत्यसम्भावनाया, न 'कथमपि, अभयः स्थात्‌ नरक- 
यातनाभयरहितों भवेद्दित्यथ: ॥६॥ 


भगवतों निन्दाव्याजेन स्ुतिमुपद्शयति-- . , , 
स्थाने जनस्य' परवादिषु नाथवद्धि- 
' हेंषेश्व - यरत्वयि शुणप्रणतों हि छोकः । 
'ते पालयन्ति -समुपाश्रितजीवितानि 
स्वामाथितस्य हि कुतथ्चिस्मेष भावः ? ॥७॥ 


स्थान इति-'परवादिषु जनस्य नाथबुद्धि, यश्व त्वयि द्वेषः [एतदुभय] 
स्‍्थाने, हि ग्रुणप्रणतो छोकः, समुपाश्रितजीवितांनि ते “पालयन्ति, त्वामाश्रितस्य 
हि एप भावश्विरं कुत. ” इत्यन्वयः । परवादिषु एकान्तनित्याइनित्यादि- 
पदार्थप्रर्पककपिल-गौतमांदिषु, जनरूय लछोकस्य, नांथवबुद्धिः यथार्थतत्त्वोप- 
देशेन भा सम्यग मार्गे अंवर्तेयतीत्यय मम नाथ इति बुद्धि, यश्व यः पुनः, 
त्वयि ,जिने, छेषः ममानिष्टमयमुपद्शितीति कोघः, तदेतदुभय रुथाने योग्य- 
थे, हि यत', छोकः जन", ग्ुणप्रणतः ग्रणे नम्नीमूत*, यत्र गुण पश्यति 
तमेव नमस्करोति आश्रयति च, परवादिषु ग्रुणाः ततस्तेषु सन्ति नाथवुद्धिः, 
त्वेयि तु दोष एच विद्यत इति दवेषस्त्वयि थुक्ता इत्युपदशयति-ले इंति-पर- 
वादिन इत्यर्थ, समुपाश्नितजीवितानि सम्यक स्वचंरणोषासकाः समुपाश्िता: 


दिवाकरकता किरणावलीकलिता द्वितीया द्वात्रिशिका । छ्र्‌ 
2 फम2अ पट मजे कट टेट 
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निमूलाना अल्पानाम्‌, निर्वेचनस्थ-निरुक्तेः सम्यक्तया अतिपादनस्थेति यावत, 
योइसावः स युक्त एवं, असति साध्वज्ञुशास्तरि यथाकथख्ित्‌ परस्परविरुद्धा 
अपि प्रलापा निर्वक्तु शक्‍्यन्ते, सति तु तस्मिस्तदमतस्तथाअलापात्मकस्य 
स्वपक्षस्थ निर्वेचनाभावो युक्त एव । थे किघ्र, नामेति कोमलामन्त्रणे, यद्धा 
नाथेति पाठे हे त्रिभुवनस्वामिन्‌)! भवता जिनेन, यहुना भावप्रधाननिर्देशाद्‌ 
बाहुल्‍्येल, पक्मार्गमम एकः-सुख्यः, मागः-अ्रतिपादनपद्धतियसथ ताइशम 
उक्त पतिपादनम, “ब्चंक्‌ परिभाषणे” इत्यतो भावे छोचे 'कः, “वा क्लोबे” 
[ २. ९. ९१. ] इति पटष्ठीविकल्पनात्‌ कर्तरि तृतीया च, तथा च भवतों 
जिनस्य प्रतिपादनभित्यर्थः, च॑ पुनः, निविश्नद निर्विवाद विगतविरोध तव, 
स्थात भवेत्‌, एकेन सवतैकया पद्धत्या बाहुल्येन ग्तिपादित निविरोध 
स्थादिति ययपि नादूभुतम्‌, एकर्व्यक्तिप्रतिपादितस्थेकविषयस्य तथात्वोचित्यात, 
तथाप्यस्ति परमाश्यमित्याइई-अतः परम 'अद्सुतम-भाशय किम ? यतः 
बहु प्रच॒ुस्म, नेकमार्ण न एको नेक , नित्यत्वानित्यत्वादिविविधघर्मावलम्बनेन 
नानाप्रकारः. एवंविधो मागे:-प्रतिपादनशली यस्य तादशम्‌, उचक्ते वचनम, 
निदचिम्नह निविरोध स्यात्‌, एतद्वश्यमेव परमद्भुतमिति भाव: + यहा भ्रवता 
महावीरजिनेन, बकारादन्यजिनगणेन, कौहशेन £ बहुना भ्रचुरेण, देशान्त- 
रितिकालान्तरिततत्तज्जिनेनेत्यथेट, एकमारों कथल्चिन्नित्यत्वानित्यत्वायनन्तथर्मा- 
न्मैकेकबस्तुअ्रतिपादकत्वलक्षण एको मारे: प्रतिपादनशैली यस्य ता निर्धि- 
अह च्' विरोधरहित च, डक्तें अतिपादनम्‌ू, नाभेति ग्रसिद्धों, प्रसिद्धमेवै- 
तदू-यहुत, अखिडेनापि जिनेनानन्तधर्मात्मकवस्तुतत्त्वप्रतिपादक॑ विवादरेहितं 
शासनमेकमेवोक्तमिति प्रवाहतोष्नायनन्त चेद शासनम्‌, अतः परम इंतो- 
5घिकम्‌ ,. अद्भुतम्‌ आश्चर्यम्‌, कि, स्थात्‌ न किब्चिद्‌ भवेत्‌, अनेके5पि 
वक्तारो भिन्‍नसमयव्यवस्थिता अनायनन्तसमये5प्येकमेव , राद्धास्त॑ विवाद- 
विनिमुक्तमुक्तवन्त इति महदाश्चयमित्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


त्रिभुवनातिशायिनि भगवति जिने निरीक्षितेडपि यो भचविरक्तो भवसन्ताप- 


रहितश्व न भवति नासो जनो न वाइतिगुणदोषज्ञ इत्याह--- 
॥ ] 


है 


दिवाकरक्ता किरणावडीकछिता द्वितीया दात्रिशिका। ०५१ 
सजा ५ बल ली >ल पी +ल लीन लीन 5नी१ज ली ली ीकीनी लकी कट सी ४ॉ3४++ 


अतीक फल आ 5 अीन.जरथ.। 








अन्येप्रपीति--'अन्येडपि त्वयि विरूड्समानमाना. कक्षां निपीज्य मोह- 
विजयायाय्युत्यिताः, कृपणावसनास्ते तव गतिमश्राष्य है चीर ! त्वामेव शरण- 
मुदृहन्तों ययु-? हु हत्यन्वय, | अन्येदपि तोर्थान्तरीया अपि, त्वयि जिने, ५ 
वचिरूढठ्समानमानाः विशेषेष रूढः-परिशहीतः, समानो मानो अबैस्ते 
विस्व्समानमाना3, यथा जिनो विपयासक्त्यादिक परित्यज्य ग्रहीतवैराग्यदण्डो- 
5नव्नादितपस्यया मोह जितवान्‌ , तथाउहमपीत्येव विरूड्समानसाचा:, क॒क्षों 
निपीड्य मोहचिजयोपायसामग्रीसम्पादनलक्षणकक्षा नितरा पीडयित्वा-तद्गत- 
विन्नादिक्षद्रेपद्रवान्ति कछृत्वा, यो हि समकक्ष-भत्रु पराजयितुमिच्छति स 
स्ववछाघानाय कक्षां निपीड्यतीत्युत्सय, मोहविज्ञयाय मोहलक्षणशत्रुविज- 
यार्थम्‌ , अभ्युत्यिता। सर्वप्रकारेण सम्भतविजयसामग्रीका,, एवमपि कृप- 
णावासना। कृपण आभावषध्रधाननिदेशात्‌ कार्पण्यम्‌ू , अवसामै-अन्‍्ते येषां ते 
कृपणावसानाः अथवा. कृपणस्यावसान पययवसानं-परिसमाप्तियेंपु ते कृपणा- 
चसाना;, तथाविधपत्यादिकरणसामथ्यभावादत्यन्तक्ृपणा, सनन्‍्तः, ते पर- 
वादिन', तव जिनस्थ, गति मोहचिजयादिपूवकमुक्तिधामगमनादिलक्षणा गतिम्‌ , 
अप्राप्य अनासाथ, हे वीर | त्वामेव शरण 
उद्धदन्त३ आश्रयन्तः, ययु३ ते गति प्राप्तवन्‍्त: ॥१०॥ 
. है जिन ! ग्रन्थरचनायसिमानमपि परेषां त्वद्नचोग्याख्यानोद्ममारम्भाभाव 

एवेत्युपद्शयतति--- 

तावद्‌ वितकरचनापदुशिवेचोभि- 

मेधापिन। कृतमिति स्मयमुद्ृवहन्ति । 

यावन्त ते जिन ! बचःस्वभिचापलास्ते 

. सिंहासने हरिणवालकबत्‌ स्खलन्ति ॥११॥ 
,.._ तावदिति । वितर्करचनापड्मिवैचोभि: इतमिति समय * तावस्मेधाविन 
उद्दहन्ति, हे जिन ! ते बचःस्वभिचापलास्ते यावत् स्खलन्ति सिंहानने हरिण- 
व सिकरद, इयर] वितकेरचनापदुमिः विशिकश्ष या तर्कस्य रचना 
तस्या पढ़मि: समर्थ, बचोप्लिः वचने., रत रचितमेतत्‌ प्रकरण+ , इति 


जिनमेव शरणभूतम्‌ , 


दिवाकरझुता द्रिणावलीकलिता द्वितीया दा्रिशिका । ७३ 
हि न आकर कक टलेक रच ३ हम पक ल रत कट जप 


'पृथम्भूय प्रकटीभवन्ति, अज्ञानान्थकार एवं निमज्जन्तीति यावत्‌ , अन्न निदशने- 
पाताललीनशिखरा: पाताले पाताल्सद्शे गिरिगुहादिगतनिम्नतमग्रदेशे लीने- 
निमग्न, शिखरे -स्वोपरितनभागों येषां ते पाताल्लीनशिखराः, लोभवृक्षा श्द 
वृक्षविशेषा इव, यथा णछोप्रदक्षो हल्पपरिमाणः झुगन्धरहितानल्पयुष्पसाराकान्तो 
वयसा नाठयो भवति किन्तु गिरिणुहान्धकारपरिगत एवं भवतीत्य्थ! ॥१९॥ 


हे जिन |! सकलूजनसाधारण्येनोपदेश कुषततोडपि भवतो यः कश्रिद्भव्यो 
गाठमिथ्यात्वों भव्यो वा नोप्देश गृहयति तत्र तस्थेव जीवस्यथ कमविस्फुरित- 
मित्युपद्शिति--, 


सद्धमवी जवपनानधकोशलस्य 

यरलोकवान्धव | तवापि खिलान्यभूवन । 
तप्नादभु्त खगकुलेष्विह तामसेपु 

सर्या शवों मधुकरीचरणावदाता; ॥१३१॥ 


सद्धमेति-“हे लोकवान्धव ! सद्धमंबीजवपनानधकीशल्स्थ॒ तबापि यत्त्‌ 
खिलान्यमूवन्‌ तत्‌ अद्भुत न, इह तामसेघु खगकुलेषु मधुकरीचरणावदाताः 
सर्या शवः? इत्यन्वय-। हे छोकबान्धव ! छोकाना त्रिभुवनवासिनाम्‌ , अविशे- 
षेण हिताथे स्रवत्तेमानत्वाद्‌ बान्धव इव, सद्धमंबीजवपनानधकौशलस्य 
सद्धम्म एव-परमपुरुषार्थमोक्षावन्ध्यकारणज्ञान-दशन-चा रित्रलक्षणस्तत्कारणब्रह्मचर्या $- 
स्तेयादिलक्षणो .वा सद्धम एव, बीज-मोक्षानन्दकन्दजनकत्वेन बीजमिव, तस्य 
यदुपदेशद्वारा जीवात्मकक्षेत्रषु वपन तन्नानघ-निष्पाध॑ विप्नरहितर्माति । यावत्‌ 
कौशलं-नेपुण्य यस्ये स सद्धमंबीजवपनानधकौशल्स्तस्य, . तथापि जिनेस्यापि: 
खिलानि कारनिचिदभव्यजीवक्षेत्राणि अक्ृश्भूसमानि, यत्रोप्त बीज नल्दिरॉय, 
लमिति, खिलानि सद्धमबोधरहितानि, अभूयन्‌ अभवन्‌, यदेतत्‌ तत्‌ 
अद्मुर्ते जाश्चय न, अम्र विद्शनप्‌-इह अस्मिन्‌ छोके तामसेषु तमः- 
प्रधानेषु रात्रावेवान्धकारनिरन्तरापूरितप्रदेशे विहरसाणेषु घूक ब्व 
कुलेषु पश्षिगणेषु, 


दो दिषु, खग- 
या शवः सर्वेजीचान्‌ प्रत्यविशेषेण प्रकाशकारित्वैंकस्वभावाः 


मं 


दिवाकरक्ता किरण।वलीकलिता द्वितोया द्वाश्रिशिका । जप 
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हिततया देवयोगात्‌ सन्मारगजपुरुषस्थ तन्मध्य एवं सम्मेलनतस्तदुपद्श्भीश्देश- 


लीड ि जी जल 


प्राप्तिमागनानात तम्मार्गानुसरणतो 5भोश्देशावा प्त्या विनाशासावसम्भवा दित्यर्थ- ॥१०। ४ 


है जिन ! मा भवतु त्वच्छासनाधिगम , त्वद्र॒पज्ञानमपि रागविनाशद्वारा 


भवोच्छेदप्रत्यलमित्याह--- 
तिष्ठन्तु तावदतिसक्ष्मगभीरगाघाः 
संसारसंस्थितिभिदः श्रुतवाक्यमुद्रा। । 
पर्याप्रमेकप्ुपपत्तिसचेतनस्य 
रागाचिष। शमयितुं तव रूपमेव ॥१५॥ 


तिष्ठन्त्विति-अतिसूक्ष्मगभीरगाधा श्रुतवाक्यमुद्रा. संसारसस्थितिभिद्‌: 
तावत -तिष्ठन्तु, उपपत्तिसचेतनस्य रागाचिष' शमयितु तव॒ रूपमेवेक पर्याप्तम! 


इएत्यन्वयः ।- अतिसुक्ष्मगभीरगाधाः अतिसूक्ष्म-स्थूलधियामगोचर क्षयोप- 
शमविशेषश्ञालिपुरुषगम्यं, गभीरं-गर्, राध-हृदय तात्पर्य थेषा त्ते अति- 


सक्ष्ममभीरगाघा:, भ्रुतवाक्यसुद्राः श्रुतस्थ-द्वादशान्नीलक्षणशासनस्य, योनि 
वाक्यानि:. तेषा _ मुद्रा--अनेठान्तद्योतकतत्तद्धर्मावच्छेदबोधकतत्तन्नयमेदगर्भाथ - 
स्याच्छब्दा., स्यात्पदाद्वितास्तित्व-नास्तित्वादितत्तन्रयाभिमतावच्छेदमेदनियन्त्रिताने 
कान्तधर्मप्रतिपादकश्र॒ुतवाक्यानीति यावत्‌ , संसारस॑स्थितिभिदः ससारस्य- 
चतुविधगतिभ्रमणलक्षणससरणस्य संस्थितीनाम- ईद्शक्मकतुरीदर्श ससरणमित्यादि: 
स्थितीनाम्‌ , सिदू-मेदो याभिस्ता. संसारसंस्थितिभिद , तिध्न्तु' तावतः सन्तु 
तावत्‌ , जेनागमार्थ सम्यग्‌ जानन्तः ससारस्वेख्पाभिज्ञा' सनन्‍्तस्ततो विरक्‍ता 
स्युरेवेत्यसिसन्धि. उपपच्चिसचेतनस्य युवितयुक्तविशिश्ज्ञानशाल्नि: पुस., 
रागाचियः पुत्र-कलत्न-धनादिकामनाम्रीन , शमयित्तु विनाशयितुम्‌ , हे जिन [ 
तव रुपमेव शख्रादिहीनकरादिषटितशरीरस्वरूपमेव, एक॑ केवलम, पर्याप्त 
समर्थन, यदाह- 

प्रशमरसनिमग्ने दृष्टियुग्म प्रसन्‍ते, वदनंकमल्मइः कामिनीसन्नश्चल्यः । 
करयुगमपि यत्‌ .ते शत््रसम्बन्धवन्ध्य, तद्सि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥१॥१ 


पल 3० 


दिवाकरक्ृता किरणावलीकलिता हितीया द्वार्निशिका । ७७ 


पट 


सरवोपधघातेति- हे जिन ! येषा मनस्ख तव वाग्युतयो न भान्ति [वे] 
सत्वोपधातनिरलुग्रहराक्षसानि वक्‍्तृप्रमाणरचितान्यहितानि पीत्वा तमसस्तमो5- 
द्वारक॑ विशन्ति! इत्यन्वय' | हे जिन ! राग-द्वेषायसिलभावारातिजयावाप्तकेवल ! 
ज्ञानशालिसगवन्‌ ! येषां परवादिविप्रतारिताना मूढानाम्‌ , मनस्खु अन्तःकरणेघु, 
तव जिनस्य, वाग्युतय अनेकान्ततत्त्वप्रतिपादकस्याद्दोदूयोता', न भान्ति 
समीहितार्थतत्त्वतात्पयेवत्तया न अकाशन्ते, यत्तदोर्नित्यसम्बन्ध इति येषामिति 
पदोक्तिबलातू ते इति पदमनुक्तमायुपस्थितं भवति, ते जिनवाक्यबुतिग्रकाशाना- 
चान्तहृदया , सत्तयोपघातनिरलुग्रहराक्षसानि सत्त्वा -प्राणिनस्तेषामुपघातो- 
वध-पीडादिस्तत्र निरलुग्रहाणि-अनुकम्पादिरक्षणानुग्रहरहितानि, राक्षसानि-राक्षस- 
सद्क्ानि 'रक्षसशब्दो नपुंसके वर्तते, रक्षासि एवेति स्वार्थेंषणि राक्षसानि, 
“प्रकतेलिज्नवचने वाधन्ते स्वार्थिका. क्वाचित्‌” .इत्यत्र क्वचिदूअहणादू यथा श्रक्ृता 
यवागुः-“यवागुमयी, यवागुमयम? इत्यन विकल्पेन लिक्नातिवर्तन ,भवति तथा 
.प्रस्तुतेषपि विकल्पेन, लिह्नपरिवर्तनाग्नपुंसकत्व॑ पुरत्व च, ततन्न नपुंसक््त्वादरोंडनें- 
तव्याभाति, बक्‍्तृप्रमाणरचितानि वक्‍तैव ्रम्नाणं-वक्‍तृप्रमाणं तेन रचितानि, 
- अथवा वक्‍तु: अम्ा्ण- ववक्‍तृमात्रानुमत प्रमा्ं वक्‍तृश्रमाणं लेन रचितानि, अस्मि- 
-ज्प्यर्थ वक्‍तेव श्रमाणं. .ववतन्रश्मितप्रमाणमिति कृत्वा वक्‍तृकल्पनामात्ररचितानीति 
यावत्‌ , अहितानि न विद्यते प्रतिपायत्वेन हित येघष्ठु तान्यहितानि हितग्रति- 
पादकत्वाभाववन्ति, अथवा5हितप्रतिपादकवचनमहितमित्युच्यत इत्यहितग्रतिपा दकानि 
वचनानि, वक्ष्यमाणपानक्रियायनुरोधात्‌ ताहशवचनरूपाणि भद्यानीत्यर्थ,, पीत्वा 
यथा हृदय॑ तदादे भवति तथा निपीय, तमसस्तमः अत्यन्तनिबिड्मन्धकारं 
महामोहान्धकारसिति यावत्‌, अ्ठारक न विद्यते दवार-वहिनिर्गमनमागों यत्र 
तदद्वारक्मू , तदन्‍्त प्रविष्टस्य बहिनिर्गमन॑ न भवतीति यावत, विद्वन्ति प्रवि- 


४ ० अन्धे तमसि अविशशस्ते ततन्नैवावतिष्ठन्ते न पुनभेहामोहविमुक्ता भवन्ती- 
त्यर्थ: ॥१७॥ 


जिनशासनविमुखेष्रु परवादिषु महामोहविजम्भितमसाधारणमित्युपदशयति--- 
दग्धेन्धन; पुनरुषैति भर्च प्रमथ्य 


3 ९ मीरुनिष्मू । . ...- 


अली कन्‍ी परी चमीीजी डा, 
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जिनस्तु भगवान्‌ पुण्य-पापयोयैथाथस्वरूपा भिज्ञोडपि पाप-पुण्योभयमपि ज्ञानाभिना- 
ध्याक्षीदिति वेशिश्यमुपद्शयति-- 


पाप॑ न वाड्छति जनो न च वेत्ति पाप॑ 
पुण्योन्मुखश्र न च॑ पुण्यपथः ग्रतीतः। 
निःसंशर्य स्फुटहिताहितनिण  यर्तु 
त्वें पापवत्‌ सुगत : पृण्यमपि व्यधाक्षी। ॥१९॥ 


पाप न बाडछतोति--जनः पाप न च वाब्छति पाप न च वैेत्ति, 
पुण्योन्मुखश्व॒ न॒च पुण्यपथ. प्रतीतः, सुगत ! निसंशय स्फुटहिताहितनिर्णय- 
स्व तु पापवत्‌ प्रण्यमाव व्यधाक्षी:ः इत्यन्वय. । जनः  अनघीतजिनशासनो 
लौकिकपरीक्षकसाधारणः पुरुषः, पार्ये नरक'दिदु खनिमित्तमछझु् कर्म तत्परभव- 
महितसाधनमदष्ट च, न चाञछति नेच्छति, पाप॑ मे भवत्वितीच्छावान न 
भवतीति यावत्‌ , ञ्थ पुन , पाप निरुक्तस्वरूपमच्श्म्‌ , न  बेज्चि न जानाति, 
च पुनः पुण्योन्मुखः पुण्य में भवत्वित्यभिलाषावान्‌ पुरुष., च्व पुन., न नैव, 
पुण्यपथः प्रततीतः तेनेत्यध्याहायेम्‌ , तथा च निरुक्तजनेन पुण्यमार्ों नेव 
ज्ञात, यद्वा “न च॒ पुण्यप्थप्रतीत-”  इति पाठ , प्रतीत -जातः पुण्यपथों 
येन स तथा, एवविधो न आहिताग्न्यादिपाठात्‌ पुण्यपथशब्दस्य ग्राग्‌ निपातः, 
यद्दा “न च पुण्यपथ प्रतोत ? इति पाठ पुण्यमार्ग प्रति न इत+-गत इति 
तदर्थ., यदि पापस्वरूप सम्यग्‌ जानीयात्‌ तदेव पापमकासयमानों जन पाप- 
प्रतत्तिको न भवेत्‌ , तथा च॑ पापफलभुगपि न भवेत्‌ , अन्यथा पापस्वरूपा- 
निश्त्वाप्रतिसन्‍्धानात्‌ अपरित्यक्तपापकर्मा तत्फलमश्नीयादेव, एवं पुण्यमार्गा- 
भिन एवं यथावत्‌ पुण्यमार्गालष्ठानतः पुण्यफर्ल स्वर्गादिक शआप्नुयात्‌ , अन्यथा 
तु॒पुण्यमागंमजानन्‌ यथावत्‌ पुण्यक्माननुष्ठानात्‌ पुण्यासिलाष्यपि पण्यफल 
नाश्नीयावेवेत्याशय , खुगत ! गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वेन ज्ञानार्थत्वाद्‌ वर्तमाने 
कतेरिं कक... तथा च पुण्यपापयोः सम्यगज्ञाता सुगत , तत्सम्बोधन है सुगत 
जिन ।, निस्संशाय सशयरहित॑ यथा स्थाव तथा, स्फुटदिता-5हित- 
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च विनच्त्यतीति, तीर्थ्यान्तरीयोपदेशसन्तुष्टो जनस्तीर्थ्यान्‌ू. स्वहृद्यस्थान्‌ 
करोति, किन्तु प्रतारणफलकैर्बचनैजनस्य तात्कालिकदुःखाभावे5पि सत्कारलासा- 
बसत्प्वत्तितो ब्युभमकर्मवन्धत' उत्तरकाले दु'ख॑ स्वादेवेति, यद्वा तोर्थान्तरीयाः 
प्रतारणोपदेशदानेन पापक्रमंबन्धतः स्वयम॒पि प्रान्ते दुःखिनों भवन्तीति तेडपि 
दु-खद्देषिजनान्तगता भवन्तीति भाव. । हे जिन ! त्वे, छोकप्रपञ्चविपरीतत 
लछोकाना य- सत्कारलाभपूजाख्यात्यागवाप्तिप्रयोजनकः प्रप्थः. ततो विपरोत॑ 
लेकप्रप्लरहितम्‌ , अधीरदुर्ग धीराः-वैयवन्तः, न धीरा अधीरा घेयेविकला:, 
तेषा दुःखेन गन्तु शक्यम्‌ , सुखेनाधीरगमनायोग्यम्‌ , अविदृरखुख विशेषेण 
दूर विद्रम , न विद्रमविदुरं समीपमिति यावत्‌, अविदूर सुख यस्य तदविदृर- 
सुखम्‌ , एतादइश श्रेयःपर्थ, अेयसः-मोक्षस्य, सार्ग-ज्ञान-द्शन-चारित्रलक्षण- 
भोक्षसाधनम्‌ , चकर्ष दुःखद्िष जन निरुक्तश्रेय पथ प्रत्याकृष्वान्‌ , जिन-- 
स्तथोपदिदेश येनोपदेशिन हु खद्दिह जनो भसोक्षमार्यग जिनोपदिष्टमेवानुसरति,. 
ततो नातिचिर ससारईं:खविमुक्तोी मोक्षसुखमनुभवतीत्यर्थ: । अथ “चकषे' इति 
स्थाने मध्यमपुरुषत्वात्‌ वकषिथ! इति श्रयोगेण भाव्यम्‌ू , कथ स न इति 
चेत्‌ १ वेदावाक्यवत्‌ पुरुषव्यत्ययादरात्‌ , यद्धा त्वम! इति स्थाने “तमु” इति 
दुखद्ठिषमित्यस्य परामशकः पाठ, भवानिति ,चाध्याहायम्‌, तदपेक्षया तृतीय- 
पुरुषः, यथा भवान्‌ गच्छतीति, यद्वा “हाकषे:? इति पाठ:, हि निश्चयेन त्वम्‌. 
अकषेः आक्ृष्टवान्‌ , यद्वा “व कर्षेन! इति पाठ:, असोति शेषः, सर्वत्रापि ढु.ख- 
द्विषो झुक्तिमा्ग प्रति नयरन जिनकृतमिति फलति, यद्वा “च कर्ष! इति विश छेष:; 
कर्ष नय, दुखिनां मुक्ति प्रति जिनकृत नयन प्रार्थयामहे इत्यर्थ: ॥२०॥ 
हे जिन ! त्वद्वक्यपवित्रितान्तःकरणाना जनाना सुरेन्द्रे तियक्षु चस्‍्वोपा- 
जितकमंक्ृतोत्कृष्टापक्ृष्टसेददशनजन्य: खेदोी न भवरति, परसिद्धान्तालीढहद- 
याना च “ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ श्वञं वा स्वगेमेव वा! इत्यादिवचनादीश्वर एव 
कश्चनन जीव नरके पातयति कष्चन स्वर्ग नयतीतीश्वरक्नतैतद्वैलक्षण्य॑ 'ज्ञात्वा _ 
सुखिन एव सर्वान्‌ विधातु समर्थोज्पीश्वरः कर्थ डु खिन्रमपि विदधाति, एवं 
विषम विदधतस्तस्य रागद्वेषौ स्यातामित्येव विकल्पजनितः खेदः श्यादेवेति 
जिनवचनमेवादेयमित्युपदशेयति--- 
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आत्मनो यथार्थस्वरूपाभिज्ञों नष्टकामवासन: कृतक्ृम्यत्वान्त वनवासादिषु 
पुन. प्रवर्तेत इत्या 
कुबेन न' मारसुपयाति न चाप्यकुवेन्‌ 
नांस्यात्मनः शिवमहद्धयंबर्ल निधानम्‌ । 
वेदन्‌ तमेवमवसादितवेदमत्त्वाद 
भूयो न दुःखगहनेषु बनेषु शेते ॥२७॥ 
कु स्निति--- 'कुबेन्‌ मार नोपयाति, च अकुर्वन्नपि न, अस्यात्मन- शिवम- 
हद्धि निधानसबर् न, तमेव॑ वेदन अवमादितवेदमत्त्वाद्‌ भूयो दुःखगहनेषु बनेघु 
न शेते! इत्यन्वयः। कुबन य. केर्माणि कुबन्‌ सन; सार कामम्‌ , नोपथाति 
न प्राप्नोति, लव पुन, अकुर्वेन्नपि कर्माण्यकुवन अपि, न नेंव, मारमुप- 
यातीति सम्बध्यते, एवविधस्य अस्य भत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्य, आत्मनः जीवस्य, 
शिवमहर््धि, शिव-मोलसुख तदेव महद्धियत्र तच्छिवमहद्धि, निधाने श्ञानादि- 
'रत्ननिधि , अंबले दुर्बलम, न सर्वतोडन्यनिधानात्‌ अबल न कदाप्य- 
पक्षीयतत, तमेवं बेदन शिवमहद्धनिधिकमात्मानं जानन्‌ पुरुषः, विदिण्‌ 
चेतनादौ चुरादि:, 'खुरादिणिचोडनित्यत्वात्‌ शतरिं शवि सौ च वेदन्‌, यंद्धा 
विद्वानिति पाठ, अवसादितवेदंमत्वात्‌ अवसादिता-अक्षीणा, वेदस्य--पुंवे- 
दादे., मा-लक्ष्मीयस्थ -सोड्वसादितवेदमत्त्वात्‌, यद्वा “मत्त्वादः? इति स्थाने 
'सत्त्वादू” इंति' पाठ:, ' दूरीकृतकामवासनाग्रयोजकवेदाख्यकमंसत्तात इति तदर्ध:। 
भूयः पुनरंपि, दुश्खगहनेषु व्याप्रादिनिवासेन ढु-खप्नचुरेषु, चनेपु' कण्टके- 
वक्षादिसमुदायांकीणविनिषु, 'न शेते न तप*परिश्रमोपजातनिद्रासुखभनुभवत्ति, 
आत्मत्वरूपावस्थितिसुखमनुभवन्‌ झृतकछत्यो गिरिकन्द्रगहनवनादिपु “तपस्य- 
तीत्यर्थट ॥ २४७ ॥ ._ ; | 
है जिन ,! तीर्थान्तरीयानधिगतनीतिस्वामित्वेन- /स्तुत्यस्त्वमेवेत्युपदि३ति- 
कृत्तों न कमेफलशञ्ुग्‌ न चे कमेनाश: 
कनत्नन्तरेषपि चे न कंमेफलोदयोडस्ति । 
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यैरेव हेतुमिरनिश्रयवत्सलानां 
सस्वेष्यनर्थविदुपां करुणापदेश। । 

तैरेष ते जिन ! वचस्स्वपरोक्षतत्त्वा 
माध्यस्थ्यशुद्धमनसः शिवसाप्लजुवन्ति ॥२२॥ 


. यरेच्रेति-यैरेच हेतुभिः, अनिश्चयवत्सलानाम्‌ , सत्वेश्ु अनर्थविदुुषा 
करुणापदेश', है जिद ! तव वच सु [समधिगतेषु] तैरेव अपरोक्षतत्त्वा माध्य- 
स्थ्यशुद्धमनसः शिवमाप्लुवन्तिः इत्यन्वयः । येरेव हेतुलिः मिथोविरोधमापन्ने- 
रेकान्तवादोपदर्शितहेतुमूतियुक्तिजाल',. अनिश्चयचत्सलानाम्‌ू. अनिश्य- 
निश्चयामावः संशय इति यावत्‌ , स वत्सल. ग्रियो येषा ताहइशानाम्‌ , स्वास्यु- 
पगतैकान्तनित्यत्वादिवाठे. परास्युपगतैकान्तानित्यत्ववादिवादोपद्शितयुक्तिकलाप- 
विरोधतों न निर्णय क्तुं अगल्भन्ते, एवं स्वानश्युपगतेकान्तानित्यत्ववादमपि 
स्वाभ्युपगतेकान्तनित्यत्वादिवादोपदर्शितयुक्तिकलापविरोधतो न निर्णेतु अमवन्ति, 
तथा च किसिंद तथ्यभिद वेति सशयदोलामधिरूदनामेकान्तादिमामित्यर्थ , 
पुनः कीहशानाम्‌ * यरेव हेतुआमिः इश्वियोगानिष्सयोगादिभि., खस्वेषु 
विषमद्शामापन्नेषु जीवेष, अनथेविद्धघाम अनिष्ट परिभावयताम, करुणा- 
पदेशः अरे ! किमस्य पामरस्यामूदू भवति भविष्यत्ति चेत्यादिकरुणात्मक 
पंचनमात्र सवति, हे जिन ! लव भवत. चचःखु 'स्यान्नित्य स्यादनित्य:, 
इृष्टवियोगादिसम्पादिता विषदारली स्वक्ृतकर्मण एवं फल्म इत्यादिग्नतिपादकेघु 
जिनवचनेषु समधिगत्तेषु सत्स, तैरेच स्यात्कारसस्कृतै", दुख स्वकृतकर्मण एव 
फेलमित्यादिवचनाइुसहितै. पूर्वोक्तरेव हेतुमि., अपरोक्षतत्त्वाः साक्षान्तिर्णीत- 
तत्ता', पुनः -भाध्यस्थ्यशुरूसनसः मावब्यस्थ्येन-तटस्थभावेन, राग-द्वेष- 
राहित्वेन शुद्ध-शोकाथसाकुछ्तथा पवित्र मनो येषा ताहशा जिनभक्ताः, शिर्य॑ 
मोक्षतुखम्‌, आप्सुवन्ति आप्नुवन्तीत्यर्थ, ॥ १२॥ 


है जिन! भवन्तमाश्रितानामनेकजन्मा जितानासमपि ग्रुणाना-'क्षेस विनाश 
एवं 'भवति, कुत्स्तत्कलोपभोग ? त्वह्विुखस्तु जनों' व्यसनोपबंहितानि 


विवाकरक्ृता किरणावलीकलिता द्वितीया द्वात्रिशिका ।' ६७० 





हे जिन ! भीतस्य तब वीरेति नामकरणममरेन्द्रस्यावोधविजम्भितमेयेति 
निन्दाव्याजेन स्तुतिमाह--- 


भीरोश सतस्तव कर्थ स्वमरेथवरोष्सों . क्‍ 
वीरोड्यमित्यनवधाय चकार नाम | -- 

 मृत्योने हस्तपथमेल्य विभेति बीर- 
स्त्व॑ं तस्थ गोचरमपि व्यतियाय छीन। ॥२६॥ 


' भीरोरिति- हे जिन ! असौ त्वमरेश्वर., भीरो. सतस्तवानवधाय वीरो- 
ध्यमिति नाम कथ चकार, वीरो झत्योहँस्तपथमेत्य न विमेति, लीनरू्व॑ तस्य 
गोचरमपि व्यतियाय' इत्यन्वय- | हे जिन ! अखसो सर्वठौकिकपरीक्षकप्रसिद्ध:, 
अमरे/्यरः शक्रेन्द्र, भोरोः सतस्तव भयशाल्िनः सतस्तव, अनवधाय 
तब स्वभावमंविज्ञाय, चीरोष्यमिति अय॑ वीरपदवाच्य इत्येव, नाम संज्ञाम्‌, 
कथ चकार केन हेतुना कृतवान, अह भोीरुरित्येव त्व कर्थ ज्ञातवानसि येन 
भीरो.' सत इति कथयसीति सगवंता पृष्ट इवाह---म्लुत्योरिति-यमस्येत्यर्थ 
हस्तंपथ ' हस्तमागम्‌, णत्य ग्राप्य, बीरः पराक्रमंशाल्युत्साहवान्‌ पुरुष, न 
बिसेति न जातुचिद्धयवान्‌ भवति, छीनंस्त्वे अत्यन्तविद्रं यत्र मत्युरपि न 
यातुमल ताह्शलोकाग्रव्यवस्थित मुक्तिघाम गतरूवम्‌, तस्य खत्योः, गोचरमपि 
चछ्छुरादिश्रचारप्रदेशमपि, ब्यतियाय व्यतिकान्तवानसि, यो यत्तो भीतः स तथा ' 
गुप्तस्थान 'गत्वा लोनो भव॒ति यथा तस्य दृष्टिगोचरोडपि न भवतीति लोक॑स्थिति- _ 
रित्यर्थ: ॥२६॥ 


हे जिन | रवि-शक्षिप्रकाशातिश्ायिग्रकाशस्वमसीति स्तयसे विज्नैरित्याह- 
नादित्यगवेजमहस्तव किश्विदस्ति' ' ' 
नापि क्षपा शशिमयूखशुचिग्रहासा । 
राजिंदिनान्यथ च पश्यसि तुल्यकाले 
कालत्रयोत्पथग॒तो5प्यनतीतकाछल। ॥२७॥ 


'दिवाकरकृता किरणावलीकलिता द्वितीया द्वार्श्नेशिका । ६९ 
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वीर ! त्वमेव तु जगत्यसपत्नवीर- 
स्त्रेलोक्यभूतचरिताग्रतिधग्रकाश+ ॥२८॥ 


चन्द्रांशाव 'इति-'कमलग्विषक्तमुग्धाश्वन्द्राशव , कुमुदोदरेष्चजात॑किरण: 
सर्योड्पि, हे वीर ! त्रेलेक्यमूतचरिताप्रतिषप्रकाशों जगत्यसपत्नवीरस्तंवमेव तु? 
इत्यन्वयः | कमलंगभेविषक्तसुम्धाः कमल सद्ुचितपद्मपत्रनिचये, विषक्ते- 
मध्ये विशेषेण सम्बन्धे, मुग्धघाः-असमर्था: कातरा , अन्त: प्रविश्य कमल प्रकाश- 
यितुमनिषुणा इति यावत्‌, चनन्‍्द्रांशावः चन्द्रकराः, कुमुदोदरेषु रात्रो 
विकाशिनि दिवसेडविकाशिनि पुष्पविशेषे कुम्तुद्संना, कुमुदस्य पुष्पविशेषस्य 
उदरेपुं-गर्भभागेषु, अज्ञातकिरणः एतत्स्थाने 'अयातकिरण ” इति पाठ: सम्य- 
गाभाति, अयाता अप्रविष्टा: किरणा- यस्य सोंड्यातकिरण , कुमुदोदरप्रवेशपरा- 
डमुखकिरण:, सर्योषपि दिनकरो5पि, हे वीर | जेलोक्यभूतचरिताप्रतिघ- 
प्रकाहः  ब्रेलोक्ये ब्रिभुवने यानि भूतानि तेषा चरितेषु--हिताहिताचरणेघु, अप्र- 
तिघ. प्रतिबन्धरहिंत, प्रकाशो यस्य स जेलोक्यभूतचरिताप्रतिघप्रकाश:, त्रलेक्य- 
गताशेषभूताचरणगप्रकाशक इत्यथे.,, जर्ग ति ससारे असपत्नवीरः सपत्न. प्रतिपक्षो 
चीरो यस्य स' सपत्नवीरः, न विद्यते सपत्नवीरों यस्य सोडसपत्नवीरः, अन्यानभि 
भवनीयपराक्रमशालीत्यर्थ,, तुविशिनष्टि-त्वमेच भवानेव, त्वत्तोडन्य. ईहशो 
नास्तीत्यर्थ: ॥२८७ 
चन्द्र सूर्या प्रकाइ्यंत्रकाशकजिनप्रकाशविभंव॒मांतुं न कोषपि समर्थ इत्यमेय- 
प्रकाशविभवस्त जिनस्तौति इति-- , 


यश्नाम्बुदोदरनिरड्कुशदी प्विरके- 

स्तारापतिश्र कुम्न॒दद्युतिगोरपादः । 
ताभ्यां तमोगुपिलमन्यदिव प्रकाइये 

करते प्रकाशविभरव॑ं तव मातुमहेः ॥२९॥| 


यश्चेति-अन्वयों यथाश्षुतानुसायेव | यद्य-यत्तदोनित्यसम्बन्ध इति ताभ्या- 
मिल्वुत्तरस्थतच्छब्दामिसम्बद्धो य इति-य- पुन', अम्वुदोदरमिरड्कुशदीपि 


दिवाकरक्ृुता किरणावलीकलिता द्वितीया द्वान्निशिका । ही 





त्वमू, न- शातवानसि-वर्तमान॒कालिकन्नानवांस्त्व न, * हे- अच्युत | सर्वदा 
अविनाशिस्वरूप न ले-तव, चेचद्य ज्ञातव्यमू, नास्ति न वियते, अच्युतेति 
सबोधनसामर्थ्यादव. नार्थान्‌ विवित्ससीत्यादिनिषेधाना समन्वयो भगवत्युपपद्मते, - 
अविनाशिनि भगवति विनाशिवत्तेमान सविष्यद्तोतज्ञानसम्बन्धस्य , तादात्म्यलक्ष- 
णस्याम्मवादिति -वोध्यमू, जेलोक्यनित्यंविषमे त्रयाणा लोकाना समाहार एव 
त्रेलोक्यं तस्मिन्‌ नित्य-सर्वदा, विषमं-किस्चिदिष्ट किब्चिदनिष्ट॑- किज्चदुपेक्ष्य 
यदेवेकस्य दुःखसाधन तदेवान्यस्य सुखसघन यदेवेकस्य मित्र. तदेवान्यस्य शत्रु-, 
रित्येव विषमम्‌. विश्च॑-निखिलं वस्तु, पद्यसि साक्षात्कतरोषि, ततः अखिन्त्य- - 
चरिताय अचिन्त्य॑ चिन्तयितुमशक्यम्‌, चरितमाचरणं यस्य सोडचिन्त्यचरित- - 
स्तस्म, तुभ्य भमगवते -वीराय,-नमः स्वावधिकोत्क्ृश्त्वप्रकारकज्ञानानुकूलव्यापार- . 
लक्षणो नमस्कार, ,,अस्तु, भवत्वित्यर्थ, ॥३०५-- ५, म 
- अद्भुतो5प्यशेषपदार्थस्वभावी जिनज्ञानसमुद्रान्तगतः ” समान एवेति जिले” 
नादूभुतो भवतीत्याहइ-+ “८५, । हक 
“ “# ““शब्दादयः क्षणसपुद्धवभज्शीलाः - ; 
'संसोरतीरमपि नास्त्येपरं परे वा। 
/तुल्य च तत्‌ तव तयोरपरोक्षगाप्सु. _ 
>>  स्वस्यद्श्ुतोष्प्ययमनद्भ्ुत एवं भावः ॥३१॥ 
शाब्दादय इति--शब्दोदयः <क्षेणंसमुद्भुवभज्ञशीला.,. अपर परे वा 
ससारतीरमंर्पि नास्तिं, तव॑ अपरोक्षगाप्सु तयोस्त॑त्‌ तुल्यम्‌ , अदभुतो5प्यंये भाव:, 
त्वयि अनदूभुत एवं इत्यन्वय. । झाब्दादय इति-आंदविवदंदर्यपंदार्थानामुप- * 
प्रह.. बौद्धदिशेलीमनरुध्यादी.. शब्दोपन्यास", क्षणलमुद्भवभ्ञशोलाः 
क्षण-एककस्मिन अविभज्यकालाशे, यः समुदूभवः-वर्तमानपर्यायापेक्षया समु 
त्पत्तिः, यरूच भनज्नः-पूर्वपर्यायापेक्षया विनाश., तो शीरू+-स्वभावो-येप्वा ते तथा, 
यद्दा क्षणे-वर्तमानक्षणे वतमानपर्यायापेक्षया यः सुमुद्स॒व:, यरूच क्षणे-तद्व्यव- 
हितोत्तरक्षेे वर्तमानपर्यायस्य' भज्ग:, तो शौीले येषा ते तथा, यद्वा क्षणेन 


कक 


दिवाकरकृुता किरणावलीकलिता द्वितीया द्वात्रिशिका ७३ 





अनन्यमतिरिति--' जिन ! यदाउनन्यमतिरीश्वरोडपि, शाश्वती३ समा:, 
गुणवाकू तव गुणछोकपारमनुमातुमीशों न, | तदेति हृश्य ] प्थयजनलघु- 
स्मृतिरह किमेव वक्ष्यामि, इद तु मनोरथविनोदचापल न सिद्धये! इत्यन्वय: । 
हे जिन !, यदा अनन्यमतिः अन्या-अन्यविषया जिनशुणव्यतिरिक्तपदार्थ- 
विषयेति यावत्‌ ; मति:-ज्ञानं 'यस्य सोडन्यमतिः, नान्यमंतिरनन्यमति:, यंदपि 
सर्वेदा स्वविषयकंज्ञानवानीश्वरः कदाप्यनन्यमतिन भवत्येब तथाप्युत्पेश्यते-- 
शड्के अनन्यम्रतिरिति, ज्िनगुणैकतानचित्त,, ईश्वशोषपि ऐश्व्यशाल्यपि पुरु 
पोत्तम:, शाश्वती- समाः असझ्डयेयवर्ष यावत्‌ , गुणवाकू गुणवचनतत्परः, 
तब जिनस्य, ग़ुणलोकपारं गुणनिकरान्तम्‌ , अज्लमातुम एतावन्तो जिनस्य 
'शुणा' इत्येव॑ परिच्छित्तिविषय क्तुम, हैशाः समर्थः, न नेव, यदेश्वरोडपि तव 
गुणनिकरपरिच्छित्तिकरणे न समर्थस्तदा, पृथगूजनलघुस्मुतिः रथ्यापुरुषादि- 
साधारणजनवदल्पविषयकस्मरणवान्‌._ यावदलुभूत. तावदपि स्मतुमसमर्थ; कति- 
पयानुभवविषयविषयकस्मरणवानिति यावत्‌, अहं सिद्धसेनदिवोकरः, किमेव 
चक्ष्यामिः न 'वंकक्‍्तु योग्योइस्मि, तहिं किमिंदे क्रियेत इत्याकाइक्षायामाह-इद 


स्विति-- प्रस्तुतजिनगुणवर्णन पुनरित्यर्थ., मनोरथविनोद्चापल मनोरथ 
त्वदूयुणयानकरणामिल्यप , विनोद:-त्वदूयुणमानजन्यानन्दोहछास:, तत्सम्पादनाय 
चापले बालचेशितमू, नश अस्माकप्‌ , खिद्धये मोक्षखखाय, क्रीड्या कृतमंपि 


जिनस्तवन भक्तिमरोहसिते परम्परया मोक्षप्राप्रये स्यादेवेत्यय; । “जसौ जसयला 
'बसु-प्रहयतिश्व॒ पृथ्वी शुरु? इति लक्षणलक्षितत्वात्‌ पृथ्वीव्तत्तमिदम ॥३२॥ 
गम्भीराथेसमश्यमिानत्रखचिता क्वेय॑ स्तुतिदुअ्रहा 
क्वाह मन्दमतिस्तदर्थकरणे वेषम्यमेतत्‌ परम्‌ । 
व्याख्यानाइ्तया तु खेलतुत्तरां वोरों मनोमनिदिरें 
भाव मन्दतरोइचगच्छतु ततो यंत्नो माय फली ॥१॥ 
 इति श्रीतपोगच्छाधिपति-शासनसम्राद-संवैतन््रवतन्त्र--श्रीवि जयने मिसूरी श्वर 
पद्टालड्ारेण व्याकरणवाचस्पति-शासत्नविशारद-कविरत्नेतिपदालडकृतेन 
श्रीविजयलावण्यसूरिणा विरचितायां किरणावलीनाम्न्यां_- 
चिइ्तौ_द्वितीया द्वाश्िशिकाब्याख्या समाप्ता ॥ 





दिवाकुरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वार्तिशिका । ्णु 
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जल 


द्वाविभौ-प्रथग्राशीकृती, पुरुषो-पुरुषोषाधित्वेन पुरुषशब्दव्यपदेश्यो, छोके-संसारे, 
को तावित्याह-क्षरश्वाक्षआ एव च+ क्षरतीति क्षरों विनाशी का्यराशिरेकः 
पुरुषः, न क्षरतीत्यक्षरों विनाशरहितः, क्षराख्यस्य पुरुषस्योत्पत्तिबीज॑ भगवतों 
भायाशक्तिद्वितीय: पुरुष., तौ पुरुषों. व्याचष्टे स्वयमेव -भगवान-'क्षरः सर्वाणि 
मूतानि'-समस्त कार्यजातमित्यथ:, कूटस्थ.-कूट। यथार्थवस्त्वाच्छादनेनायथार्थ- 
वस्तुप्रकाशंन वब्चन मायेत्यनर्थान्तरमू, तेनावरणविश्षेपश्षक्तिहययरूपेण स्थितः 
कूटस्थ:, ' भगवान्‌ भायाशक्तिरूप. कारणोपाधि ससारबोजत्वेनानन्त्यादक्षर 
उच्यते, केचित्‌ तु-क्षरशब्ढेनाचेतनवर्गसुक्त्वा 'कृट्स्थो5क्षर उच्यते” इत्यनेन जीव- 
माहुस्तनन सम्यक, क्षेत्रशस्येवेह पुरुषोत्तमत्वेन प्रतिपाद्रत्वात्‌ , तस्मात्‌ क्षरा5- 
क्षरशब्दाभ्या कायकारणोपाधी उभावपि जडावेवोच्येते इत्येवम्ुक्तम्‌ ॥ १६ ॥(१) 
- आश्यां क्षराउक्षराभ्या विलक्षण: क्षराषइक्षरोपाधिद्दयदोषेणास्पश्टे नित्यशुद्ध 
बुद्धमुक्तत्तभाव उत्तम'-उत्कृष्टसस-  पुरुषस्वन्य --अन्य .एवात्यन्तविलक्षण:, 
आशभ्या क्षराउक्षराभ्या जडराशिस्यामुभयभासकस्तृतीय श्वेतनराशिरित्यथ., परमा- 
त्मेत्युदाहतः-अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमया-5 5नन्द्मयेभ्य पश्चभ्यो5विद्या- 
कल्पितात्मभ्यः परम.-उत्कृशेडकल्पितो , “ब्रह्म पु्छ अतिष्ठा” [तेत्ति, २५] 
इत्युक्त आत्मा च सवमूतानां प्रभ्यक्चेतन इत्यतः परमात्मेत्युक्तो वेदान्तेषु, 
परमात्मा _लोकत्रय-भू-भुव -स्वराख्य, सर्व जगदिति यावत्‌ आविश्य-स्वकी- 
यया_ मायाशक्त्याइ्घिष्ठाया बिसति-सत्तास्फूतिप्रदानेन धारयति पोषयति च॑ 
कीदश: * अव्यय*-स्वविकारशज्य.,. ईश्वर.-सवेस्य _ नियन्ता नारायण, स 


उत्तमः पुरुषः परमात्मेत्युदाहत इत्यन्वय-, “स उत्तमः पुरुष.” [छा. ८१२३] 
इति श्रुते: ॥ १७ । (२) 


इदानीं यथाव्याख्याते*वरस्य क्षराउश्षरविलक्षणस्य पुरुषोत्तम इत्येतर्तग्रसिद्ध- 
नामनिवेचनेन ईह्श. परमेश्वरोह्हमेवेत्यात्मांल दशयति भगवान्‌ “ब्रह्मणो हि 
अतिष्ठाह तद्धाभ परम सम हइत्यादियप्रागुक्तनिजमहिमनिर्धारणाय-यरमात्‌ क्षर- 
कायत्वेन विनाशिन॑ मायामय सेंसारवक्षमश्ृत्थाख्यमू, अतोते: अतिका-तः 
अहे परमेश्वर, अक्षरादव्रि-मायाख्यादव्याइ्तात्‌ “अक्षरात्‌ परतः परः”? इति 
पञ्चम्यन्ताक्षरपदिन् श्रुत्या गप्रतिपांदितातु ससारइक्षवीजभूतात्‌ सर्वेकारणादपि 





दिवाकरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिजश्िका । - ७ 


कटी +ी ५ चर चर 


हि है वीर | त्वदाश्रयणक्ृृतादरा अनेकान्तवादिन एकान्तवादिभि- शठेरपाकृता 
अपि सुखमध्यासत इति लोकानां त्वमेव शरणमसीत्याह--- 


व्यलीकपथनायकैहेतपरिश्रमच्छन्नभि- 
निरागसि सुखोन्युखे जगति यातनानिष्ठरेः । 
अहो ! चिरमपाकृताः सम शठवादिभिवादिभि- 


स्व्वदाश्रयक्ृतादरास्तु वयमथध वीर ! स्थिता; ॥२॥ 
व्यलीकपथनायकैरिति । “हे वौर ! व्यलीकप्थनायकैहतपरिश्रम- 
चस्छग्मसिनिरागसि सुखोन्मुखे जगति यातनानिष्ठुरे. 'शठवादिमिर्वादिभिः, चिरम- 
पाकुतो: सम “वयम्‌ , अय अहो त्वदाश्नयक्वतादरास्तु स्थिता:” इत्वन्वय । 
व्यीकपथेनायकेंः व्यलीक.-अभीष्टप्राप्यजनकत्वाच्छशशुज्ञनादिकल्प', पन्‍्था-- 
मुवत्यायुपायोपदशनमार्गों येषा ते एकान्तवादिनो व्यलीकपथास्तेषा नौयकाः- 
तत्तइंशनोपदेष्टारो व्यलीकपथनायका-, तत्तहृशनोपदिष्टपदार्थतत्त्वश्रहयका अपि 
तथा, तेव्य हीकप्थनायके ; हितपरिश्रंमच्छझासिः हिताय-पश्चादीना स्वर्गो- 
दौष्टवस्तुप्रापणाय, परिश्रमः-यज्ञीयवधादिकोड्स्माकप्रयत्नः, इंति छद्य-माया 
येषा ताहशैः निरागसि' अपराधरहिते, खुखोन्सुखे सुख मे भवत्विति कॉर्म- 
नया सुखोपायान्वेषणप्रवणे, ज़गति जगदन्तंगंतजडपदांथस्य सुखोन्मुखत्वाभा 
वाज्जगत्पदंमत्र चेतनमात्रपरसिति जीवे, यातनानिष्ठ रे पीडाजनने दयालव- 
रहिते-, निष्करुँणे, अत एच यज्ञादार्वजादिनीवधातपरायपै शठवबादिशिः 
शठा--सांधुजनद्वेषशांलिनश्व-वादिनश्वे---युक्तिही न वचनलम्पटा*च शठवादिनस्ते 
घादिशिः एकान्तवादिमि , चिंर यावन्‍न 'जिनमतपरिज्ञातं 'लवत्काल्मू, 
अपाकृताः कुयुक्तिभिनिराक्ृता: सम, थर्य जेनाः, अद्य जिनमतसुदृदनिरूढ- 
श्रद्धाकाड, अहो आश्यय, त्वदाश्रयेक्रतादरास्तु जिनाश्रयणकृतमेक्तय. पुनः, 
यढेव जिनेनोक्त तदेव सत्यमित्येव॑ जिने प्रति वहुमानेन जिनेकसेवानिरता:, 
स्थिताः परानभिभवनीयस्वस्वरूपव्यवस्थिताः, परेरेकान्तवादिभिश्वालयितुम- 
शक्या इत्यथ- 0 २ 0 न्‍ 


दिवाकरऊकंता किरिंणावलीकलिता ' ठृतीया द्वात्रिशिका । ७९ 
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इति सांख्याचायेवचन तु यम्यि पर्णायुषो न कस्यचिद्‌ रोगादे, सम्भव- 
स्तस्थापि कारणान्तरजन्यदुःखाभावे5पि जन्मादिजन्य 'दु.खं भवत्येवेत्येतदभिप्राय- 
कम्‌ | हे जिन ! एवंस्वरूपो भवव्यसनपञ्जर-, न अस्मार्क, यथा येन प्रकारेण, अये 
भवव्यसनपञजरः: अभवः न विद्यते स्वाधिकरणक्षणप्वसानधिकरणक्षणसम्बन्धरूपों 
भर्वः-' उत्पादों यस्यें सोउभंवः, प्रवाहतोषनादित्वात्‌संसारस्य स्वाधिकरणक्षण- 
ध्वंसानधिकरणक्षण * एव नास्तीति तत्सम्बन्धलक्षणभवोद5पि न विद्यंते इति थरुज्यते- 
अभवः, भवश्य मवत्यस्मिन्निति भवश्व ससारो भवति, यतो जायन्त एवास्मिन्‌ 
प्राणिन इति शश्यते ज्ञायते, अन्यथा जिनोक्तप्रकारव्यतिरिक्तप्रकारेण, 
न ज्ञायते, एकान्तरूपस्य तत्प्रकारस्य व्यलीकत्वेन तद्रपेण ससारस्यापि व्यली- 

कत्वादित्यर्थ: ॥३॥ द है" 

पजनोक्तप्रकारेगेवाभ्युद्यादिक समीचीन, तत्न प्रतिवादिनों सूकीमवनमेव 

न्याथ्यमन्यथा5लीकतेव तत्नापीत्याशयेनाह--- हु 


08 


जगत्यन्ुनयन्‌ यथा स्युदंय-विक्रियावन्ति च रे 
स्वतन्त्रगु णदोषसाम्यविषमाणि भोज्यान्यपि । 

क्रियाफलविचित्रता च,नियता यथा, भोगिनां 
तथा-त्वमिदमुक्तवानिह यथा परे.शेरते ॥४॥ 


“जअगतीति-- 'जगत्ति यथा उनुनयन्‌ भोज्यान्थेपि भभ्युदय-विक्रियावन्ति 
, स्वन्न्नगुण-दोषसाम्यविषमाणि चं. भोगिना यथा च क्रियाफलविचित्रता नियता तथा 
त्वभिद्भुवतवान्‌ , यथा इह परे ,शेरते” इत्यन्वयः ॥ हे भगवन्‌, जगति 
संसारे, यथा येन अकारेण, अनुनथन्‌ भवतशिष्य-प्रशिष्यादीन, स्वोपदर्शित- 
मार्गानुसारिणो विद्धत्‌,- भोज्यार्न्याप स्वकृतकर्मफलात्मकभोज्यान्यपि, अभ्यु- 
दय-विक्रियावन्ति अश्युदय:-स्वर्गादि घन-पुत्र-समसद्धधादि च, विक्रिया-नरकादि 
दारिद्यादि च! तदन्यतरवन्ति, विहितालुष्ठानेनाभ्युद्यवन्ति निषिद्धाचरणेन : विक्रिया- 


वन्ति, श्र पुनः, स्वन्चगुण-दोषसाम्य-विषमाणि , स्वन्नौं-ईश्वरप्रेरणानपेक्षौ 
स्वाभाविकाचिति यावत्‌ , एत्तेन-- , ह ४ 


दिवाकरकंता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिज्ञिका । ८१ 





बौद्धसम्भवावपाकृत्येति यावत्‌, य॑ मध्यम सब वस्तु अ्तिक्षणमुत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्यात्मकं, सर्वेषां पदार्थाना पूर्वपर्यायात्मना विनाश उत्तरपर्यायात्मनोत्याद: 
पूर्वापरपर्यायानुगामित्रिव्यात्मना ' ध्रौव्यमित्येवस्वरूपप, निसगशिव निसर्गेण- 
स्वभावेन, शिव-कल्याणत्मक, मार्ग मोक्षसुखप्राप्तिदमः एतत्स्पशधिगतये-उद्याय 
आत्मस्वरूपाविर्भावनाय, आत्थ कथितवानसि, स एवायम्‌ अननन्‍्तरोपचर्णित- 
भवदुपदिष्ट एव मार्ग, अभिधानरूक्षाशयात्त्‌ तुष्यतु दुजन' इत्यपशब्दाकलि- 
ताभिप्रायात, ढुरसुष्ठितः कि करोमि ममैकान्ताभ्युपगमोड्नेनानेकान्तवादनिपुणेन 
सवथा5पाकृत इति दु.खेनान्तर्गतेनानुष्ठितो-लछोकयात्रानिवाहायासेवितो न तूदयायेति 
मधो वसन्तसमये, डुग्गहीतोछूतः दु.खेन-अतिपरिश्रमेण, ग्रहीतथ्रासावुद्धतस्व 
आविर्भावितफणाडम्बरश्व दुर्शहीतोदत, महोरग- महान्‌ सपे, इथ दशति 
स यथा दुशहीतारं दशते तदृश्श्व पुंरुषो-प्रियते तथा दुरभिधानाभिप्रायेणानुष्टितो 
जिनोपदि्ष्भ्रष्यममार्गो5पि दशतीव, दुरभिमानामिश्रायेण तदनुष्ठानादनुष्ठा ता इकल्याण- 
भाजन॑ भवतीत्यर्थे. । 'डुग्नेहीतो यत्तः इति पाठे तु यत३ यस्मात्‌ कारणात्‌, 
डुरणहीतः मन्त्रसंदशनादिविधिमन्तरेण यथाकथज्चिद्‌ गृहीतः, शेष पूववत्‌ ॥५७ 
अनेकविधबाह्मवश्वनप्रकार कुशलेभ्य. परेभ्यो जिनस्यथ वेशिष्टयमुपद्शयति--- 
- जगद्धितमनोरथाः स्वयमनाबृत्रीतय/ 
कृताथनिवत्ताद्राश्च विवृतोग्रदुःखे जने । 
ग़ुणज्ञ ! परिमृग्यमाणलघव+ स्वनीतेः परे... + 

त्वमेच तु यथार्थवादशुचिरथविद्धिवतः ॥६॥ 
जगद्ितमनोरथा इति-“जगद्धितमनोरथाः स्वयमनाद्तप्रीतय- विद्वतो- 
अठुःखे जने कृतार्थनिदत्तादराश्व स्वनौतेः परिरृग्यमाणलघवः .परे, हे गुणज्ञ ! 
त्वमेव तु यथार्थवादशुचि अर्थविद्धिद्वतः? इत्यन्वयः | जमद्ितमनोरथा+: 
जगत जलत्तुमात्रस्य, हित-कल्याणं जयद्धित जगद्धितस्य मनोरथ.- कामना येषां 

ते जगद्धितमनोरथा , जन्तुसात्रस्य कल्याण भवत्वेव कामयमाना इसन्यर्थ,, सचय: 
भनाचृतप्रीतयः स्वयं-स्वात्मनि, अनाइता-आवरणरहिता, प्रीति.-सख्त्रीपुञ्नधना- 
द्विषयक स्नेहों येषा ते स्वयमनाइतग्रीतयः, स्वात्मनि निरावतस्लरीपुत्र-घनादि- 

५ 


दिवाकरइझुता किरणावलीकलिता तृतीया द्वार््रिशिका । ८३ 


जनालुम्ुखचाटवस्तरुणसत्कृतग्रातिभा+ 


प्रवृत्तिपरमाथमेव परमाथेमाहुः परे ॥७॥ 

प्रवृत्यपनयक्षतमिति--' प्रदृत्यपनयक्षतमशान्तजन्मव्यर्थ जगदू विराम- 
लघुलक्षणस्त्व॑ तदू. अन्त$क्षणमकरोः जनानुमुखचाटवस्तरुणसत्क्तप्रातिभा: परे 
प्रबत्तिपरमार्थमेव परमारथमाहु:” इत्यन्वय: । प्रचृत्यपनयक्षतं प्रइत्या-सांसारिक- 
विविधविषयोपभोगानुगुणप्रदत्या, अपनय: कुमार्गंगमनादिलिक्षण:-प्रद्वत््यपनय', तेन 
क्षमम्‌, अत एवं अद्यान्तजन्मव्यथ न शान्ता-न निवतत्ता-अशान्ता, जन्मव्यथा- 
भूयोजन्मग्रहणपीडा यस्य तदश्ान्तजन्मव्यथ, जगत्‌ जन्‍्तुजातं, अस्तीति शेषः, 
हे वीर ] विरशमलरूघुलक्षण. विराम+-सर्वकमतो विरमणमेव, लघु विशेष- 
' णान्तरराहित्याह्घुभूत, लक्षणम्‌-अन्यतो व्यावर्तक चिह्न यस्य स विरामलघुलक्षणः 
त्व॑ जिनः, तत्‌ निरुक्तस्वरूपमपि जगत्‌, अन्तःक्षणम्‌ अन्तः-मध्ये, निदृत्ति- 
प्रधानधर्मशासनप्रवर्तेनकाले. इत्यर्थ,, क्षण,-परमानन्द्पदप्रापिलक्षण उत्सवों यत्र 
ताइशम्‌ , अकरो कतवान, जनालुसुखचाटवः जनानां लोकानाम्‌, अनुसुख- 
सम्मुख-जनानुमुख, जनानुमुर्ख चाठु मनोहरवचरन येषा ते जनानुपुखचाटव३ रुव- 
समीपवर्तिजनहृदयज्ञमवचनवक्तार', तरुणसत्कृतग्रातिभा+ तरुणै- युवजनेः सत्क्ृताः 
वहुमानपुरस्क्ृतता -तरुणसत्कृता:,  प्रातिभा -नवनवोस्मेषशालिनी बुद्धि प्रतिभा, 
तयोत्प्रोक्षिता: पदार्था- प्रातिभाः, तरुणसत्कृता आ्तिभा येषा ते तरुणसत्कृतप्रातिभा., 
युवजनानुमोद्तिप्रतिभाशालिन. एताइशा. सन्‍्त., परे जिनव्यतिरिक्ता +-एकान्त- 
वादिन', प्रवृक्तिपरमार्थ प्रदृत्तिव परम--उत्कृष्टट, अर्थ+-प्रयोजन यत्र स 
प्रत्तिपरमार्थस्‍तं, परमाथ तात्त्विकार्थम, आहुः कथयन्ति, ते च॒ प्रव्नत्तिप्रधाना 
अन्यानपि कर्मणि प्रवर्तयन्त्येव येन तदुपदेशस्थिताना जनाना चिरकाल भवश्नरमण- 
सेव भवत्ति दूरे तेषा निर्वाणमित्याशय" जा 

नियति-स्वभाव-काल-पौरुष-कर्मेणा पश्चाना कार्यमात्रे कारणाना परस्परसह- 
कारिणामपि सता क्वचित्‌ कार्ये कस्यचित्‌ प्राघान्यमाश्रित्य कारणत्वविविक्षया 
सकलनयमये जिनसमये नियतिवादादय: पश्च वादास्तुल्यकक्षा विराजन्ते, एकमपि 
तथाविधसमयप्रणेतुभगवती जिनस्य प्रतिपक्षवादोपदर्शितेन स्वान्यवादगतदोषेण न 
मालिन्यमित्यश्वयमस्माकमित्युपदर्शयति--- 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिशिका । ८ण्‌ 





दोषः-अन्यो 5न्ये वादेनोद्धावितो यो दोष:, तेन मलिन -जिनप्ररूपितेषु, नियत्यादि- 
वादेषु परस्परोद्धाविता इमे दोषा इत्येवमेकान्तवाद्याम्रेडितापवा ८ ज/नेतमालिन्यवान्‌ 
नेव भवसि, विभिन्‍ननयाकलितापेक्षामेदेन पञ्चानामपि वादाना निर्दुश्त्वात, इति 
भहो चिस्मयः आश्चर्यमस्माक॑ मन्दमतीनामित्यर्थ, । नियत्यादिवादाश्र शाख्र- 
वार्तासमुच्चये सम्यक्‌ प्ररूपिता विशेषजिज्ञासभिस्तत एवावधार्या: ॥ ८ ॥ 
निरमीलितलोचनस्य जगत उन्सम्लीलितलोचनत्व॑ त्वयैव सम्पादितमित्याह- - 
प्रस्परविलक्षणाइथ न च नाम रूपादयः 
क्रियापि च न तानतीत्य नच ते क्रियेकान्ततः। 
निरोधगतयस्त एवं न च विक्रिया निश्चया 
निमीलितविलोचर्न जगदिद त्वयोन्मीलितम्‌ ॥ ९ ॥ 
परस्परचिरक्षणाओ्रेति । ''नामरूपादयः परस्परविलक्षणाश्र न, 


तानतीत्य क्रियाइपि न च, ते क्रियेक्रान्ततोी न च, त एवं न च निरोधगतय३, 
विक्रिया निश्चयया न च निरोधतय., निमीलितविलो चनमिंद जगत्‌ त्वयोन्मीलितस”! 
इत्यन्चयः । नामरूपादयः नामा55कृति-दृव्य-भावा:, परस्परविलक्षणाः 
अन्योड्न्य सर्वथा वैलक्षण्यमा/जः, न जश्व-नेव, नाम्नोडप घटादिस्वरूपस्य घका- 
रोत्तराकारोत्तरटकारो त्तरा 5त्वरुपानुपूर्वी लक्षणाक्ृतिमत्त्वात्‌, उत्तरघकाराय्रक्षरपर्याया- 


पेक्षया द्रव्यरूपत्वातू, वर्तमानघटरवरूपभावरूपत्वात्‌; कम्बुग्नीवादिसस्थानलक्षणा- 
कृतेरपीयमाकृतिरिति नामकरणेन नामत्वात्‌ उत्तरपर्यायकारणत्वेन द्रव्यरूपत्वात, 


वर्तमानाकृतिस्वरूपत्वेन भावत्वात्‌, घटादिकारणमसृद्द्वव्यस्यापि म्द्ति नामकरणेन 
नामत्वात्‌, पिण्डरुूपेण मदो 5वस्थानलक्षणाक्तित्वात्‌ , वर्तैमानसृत्सवरूपतया भावत्वात; 


घटादिलक्षणभावस्थैव घटो उयमिति नाम कियत इते नामत्वात्‌, एथुब॒ुध्नोदराकृतिम- 
त्वात, उत्तरपर्यायकारणत्वेन द्रव्यत्वातू, कथब्चिदविष्वग्भावलक्षणसस्बन्धस्य 
सम्बन्धमात्रव्यापकत्वेन नामाकृत्यादीना यत्किश्चित्सम्बन्धसद्भधावे तादात्म्यस्या- 
वश्यम्भावादिति नामरूपादीना स्वेथा वैलक्षण्यं नास्तीत्यर्थ: । तान नामरूपा- 
दीन, अतीत्य अतिक्रम्य, नामरूपादिक विहायेत्यर्थ, क्रियापि आगमवि- 
हितालुष्ठानादिकमपि, न शव नेव, भगवन्नामरूपादिक परित्यज्य तदर्चनस्तुति- 


दिवाकरक्ृता किरणावलिकलिता तृतीया द्वात्निशिका । ८७ 
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च प्रतिस्वं, तव इंदमपरें वचः, अनलसमनस्सु निखातम्‌” इत्यन्वयः । कश्चि- 
दूषि को5पि पदार्थ,, न जायते स्वेथा स्वाधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणक्षणसम्बन्धा- 
त्मकोत्पादवान्न भवति, पूरब सर्वधाउसत उत्पादोपगमे शशस्वन्नादेरप्युत्पाद. प्रसज्ये- 


तेत्यतः पूच कथश्वित्‌ सत एवोत्पादो5्स्युपेयः, एवं च तस्य सर्वेषपि क्षणाः 
स्वाधिकरणस्वपूर्ववर्तिक्षण ध्वंसाधिकरणा एवेति. स्वाधिकरणक्षणध्वसानधिकरण- 
क्षणाप्रसिदधा तत्सम्बन्धरूपोत्पादस्याप्यप्रसिद्धेः, एतेनासत्कायवादः प्रतिक्षिप्त+ । 
सर्वधापरिणामंवाद पूर्वस्वभाव सर्वथा परित्यज्योत्तरस्वभावरूुपेण परिणमत इत्येवे- 


स्वरूप प्रतिक्षिपति-परत्व॑ पूर्वस्वभावात्यन्तभिन्नस्वभावत्वम, आपयते आप्रोति, 
न ले नेव, पूर्वस्वभावविनाशे स्वभावस्वभाववतोरभेदात्‌ स्वभाववतोडपि विना- 
शेनासतरुतस्य परस्वभावावाप्त्यसम्भवात्‌ ; तहि पदार्था. कीह्शा: ? सर्वाः प्रजा: 
सर्वाणि वस्तूनि, प्रतिक्षणनिरोधजन्मनियताश्च प्रतिक्षणं निरोधः-विनाशः 
जन्म-उत्पादश्वेति-प्रतिक्षणनिरोधजन्मनी, प्रतिक्षण-निरोध-जन्मभ्यां नियता 

व्याप्ताः-प्रतिक्षणंनिरोधजन्मनियता*, प्रतिक्षण. केनचिद्रपेणः नश्यन्ति केनचिद्रुपे- 
णोत्पयन्ते, निरन्वयोत्पादविनाशयोरसम्मवात्‌, केनचिद्रपेण तिष्ठम्ति चेत्यथै३, 
एतेन सदसत्कायवादः केनचिद्रपेणावस्थित एंव पूर्वरूप परित्यज्य. रूपा- 
न्तरेण परिणमत इत्येव कथज्चित्परिणामवादश्व॒ जैनानामभ्युपगमंपर्थ नीत इति। 
उत्पत्ति-विनाशयोः कथश्विदमेदोष्पीत्याह-य एवं स्व य एवं पुम समुद्भवः 
उत्पाद,, सत्र उत्पादः, घिंलयः विनाशः, तो च' उत्पाद विनाशौं च, प्रतिस्वे 
प्रतिव्यक्ति, है जिन |, तव इंद अनन्तरोपवर्णितमू, अपर पूर्वोक्ततचनभिन्त 
चच*४ वचनम्‌ , अनलसेः आलस्यरहितें,, यथासमय स्वाध्यायव्यसनपरायणे:, 
मनस्खु अन्त+करणेघु, निख्रातं तथाउवस्थापित॑ यथा बहिन गच्छति, भूमौ 
निख्रात रत्नादिक यथा तत्रेवावतिष्ठते, कायकाले चावाप्यते तंथेदमंपीत्यर्थ: ॥१०४ 


कार्यकारणभावेन भवहेत॒ु-मोक्त्रादीनों  विभिन्‍नतया सत्त्वमनासादयर्ता 
गुम्फनमन्याकतरक जिनेनेव कृतम्‌. अन्योपदिष्मवहेत्वादिस्वरूपस्याव्यवस्थितत्वा- 
ज्जिनोपदिष्टभवहेत्वादिस्वरूपस्यव स्याद्ादमर्यादयां व्यवस्थितत्वादित्याह---. 


न 


दिवाकरकंता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिशिका ।. . ८९ 
पु पल 
त्व॑ परमार्थतत्त्वस्पृहयारूना परमः सुन्द्रः त्वदुपदिष्प्रकारेणवात्मनः परमा- 
त्मतेत्याह -- 


स्वभावनियतस्त्वया जिन ! न कश्चिदात्मोदित- 
स्वमेव च परं॑ ललाम परमाथ्थेतल्वाथिनाम्‌ । 
असम्भवमनाशमेकममितक्षयस्थानिन 

, यर्थनमवदस्तथंव .परमात्मताउस्थात्मन; ॥१२॥ 


स्वभावनियत इति | “हे जिन ] कश्चिदात्मा स्वभावनियतस्त्वया नोदित 
च-पुनः परमार्थतत्त्वाथिना त्वमेव पर ललाम, असम्भवम्‌ अनाशम्‌ एकम्‌ 
असितक्षयस्थानिनस एन यथाष्वदः तथैवा5स्याउडत्मनः परमात्मता? इत्यन्वयः। 
कश्चिदात्मा कोश्यात्मा, स्वभावनियतः अयमात्मा - किश्विज्ञस्वभाव 
अयमात्सा सर्वज्र्वभाव” अयमात्मा परमात्मस्वभाव इत्येव विभिन्‍नस्वभावे 
नियतः-अवस्थित- त्वया जिनेन, न्त नेव, उद्तिः कथितः, चअ्' पुनः, 
परमाथेतत्त्वाथिनां परमश्चासावर्थश्ल॒परमार्थ:, परमार्थ एव... तत्त्वं-परमार्थ- 
तत्व, परमाथतत्त्वमर्थय्न्त,, इति परमाथ्थतत्वाथिनस्तेषा परमार्थतत्त्वार्थिनां 
परमाथतत्त्वेच्छूनामित्यथ , त्वमेत्च॒ जिन एव, पर उत्कृष्ट, ललाम 
भूषणम्‌ , अतिसुन्दर | इत्यथ:, असंभव न, विद्यते संभवः-उत्पादो. यस्य 
सो5संभवस्तम्‌ , उत्पादरहितम,, एकम अद्वितीयम- अमितक्षयस्थानिन 
अप्तित-एत्तावद्दिमिति ;- मातुमशक्‍्य, क्षय-गहम, अमितक्षयमेव स्थानम्‌-- 
अमितक्षयस्थानं, तदस्यास्तोति अमितक्षयस्थानी, त अभितक्षयस्थानिनम्‌ ; 
पन्त आत्मान, थथा येनोक्तप्रकारेण, अबद्‌- हे जिन ! त्व गद्तिवान्‌ , 

तेनेव प्रकरेण, अस्य स्वसंव्रिदितप्रत्यक्षसिद्धस्थ, आत्मनः जीवस्य 
परमात्मता परमात्मस्वरूपता, जीव एवासम्भवत्वादिधर्मवत्त्वात्‌. परमात्मा, न 


तु अन्यरात्मात जीवेश्वरभेदेन द्विधा विभज्य तत्रेश्वरस्प परमात्मत्व प्रतिपादि 

युक्तमित्यर्थ: ॥१२॥ जा हु 
के हे जिन! तव वचन सक्ष्मबुद्धिविभवेकगम्यं, न साधारणजनवेयमित्यु- 

पद्शयति--- ह ः 


तक 





दिवाकरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वानिशिका ।_ ९१ 





ऋतं वितथमेव गुप्तिथ वा तप किल्वबिषं 


विम्वुक्तिमपि बन्धमात्थ न च तत्‌ तथा नान्यथा ॥१४॥ 
क्षमत्रेति | पुरुष रुषन्‌ क्षमैव [इति ], च [ पुनः ] अभ्युन्नतिः विजातिने 
[इति ], अतिमादंव माने मन न [इति ], आजव निकृतिः न न [इति ], 
ऋत वितथमेंव [ इति ], गुप्ति. अथवा तप* किल्बिषम्‌ [ इति ), विम्वक्तिमपि 
बन्ध [च], आत्य, [ यत्‌ ] न अन्यथा तत्‌ न तथा” इत्यन्वयः । 
पुरुष रुषन्‌ जीव प्रति कोध कुवैन क्षमेव क्षमागुण एव, शु॒भाशयेन 
शिष्यादौ क्रियमाण: कोप. फलत: क्षमाग्रुण एवं, क्षमावानिति पाठस्य योग्यत्वेडपि 
पर्यायार्थिकनयप्राधान्यविवक्षया क्षमेव इति निर्देश,, इति त्वमात्थ, एवं हे 
भगवन्‌ | भवान्‌ कथयति, वाक्यार्थगतकमेत्वप्रतिपादनाय इतिशब्दो5थ्याहाय३$, 


अत एव-- 
« जानामि सीता जनकप्रसता, जनामि रामो मधुसूदनख्थ । 


जानामि झत्युमंम तस्य हस्ते, तथापि सीता न परित्यजामि ॥९॥ 

इत्यादौ कर्मत्ववाचकह्वितीयाविभक्तिमन्तरेणेव वाक्यार्थस्य कर्मत्वमुररीकृतम्‌ , 
अध्याहतेन इतिशब्देनाभिहितं च, एवमग्रेडपि विज्येयम्‌ । “पुरुष रुषेश्थ 
इति स्थाने 'परुर्ष रुषञझुच”” इति पाठो ज्ञेय,, परुषं कठोरं यथा स्यात्‌ तथा, 
रूच रुषृशव्दस्य द्वितीयेकवक्‍चन, कोपक्रियामिति तदर्थल, तथा च कठोरं यथा 
स्यात्‌ तथा क्रियमाण कोपम्‌, क्षमेच छुभाशयेन क्रियमाणतया क्षमायुण एवं इति 
भवान्‌ कथयतीति फलिताथे , क्षमाशब्द्रूचाव्ययेडपि पठितोडस्ति, तस्येह ग्रहणे 
द्वितीयायामपि क्षमाः इति स्वरूपान्न इतिशब्शध्याहारापेक्षा, क्षमामेवात्थ इति 
तदर्थ, अस्मिन्‌ पक्षे न पर्यायनयप्र-धान्याश्रयणापेक्षा, न वा शतृप्रत्ययोत्पादन- 
विडम्बना, तथाहि-“रुष हिसायाम” ““रुषचू रोषे” “रुषण्‌ रोषे'”इति 


त्रयाणामपि धातूनां शतृग्रत्यये ऋरमशो 'सोषन्‌ रुप्यन्‌ रोषयन्‌” इति रुवराणि भवन्ति, 
'हषन इति न कस्यापि एतदथ नुदाव्पिठकल्पना कर्तव्या भवति, साऊंपि 


नेदानीं कतव्येत्यर्थ, । अभ्युन्नति+; अभित' उत्कर्ष , विज्ञाति' विकृति , न 
नैव, इति त्वमात्थ, अये भाव -अभ्युन्ततिः क्लित्मनः केंवल्यस्वरूपावाप्ति:, 
सा सहजव, केवल्मावरणापगमादाविभूतति न विकृतिरिति । अतिमार्दव 


+ दवाकरक्॒ता किरणावलीकलिता तृतीया द्वातिशिका । ९३ 


८६.८८. १.२. “४८४. 











किश्चिन्नाभ्येति, न च गति विना भवो5स्ति, हे अभव ! ते वचो निश्चितम”! 
इत्यन्वयः । कश्चने कोडपि पुरुषः, न नेव, करोति' किज्चिदपि कार्य करोति, 
तस्मान्नास्ति कर्ता; नापि नेव, केनचित्‌ केनापि - पुर॒ुषेण, परिश्चुज्यते 
किड्चिदपि भोगकर्म भवति, तस्मान्नार्ति भोक्ता भोग्याभावाद्‌ भोकतुरभावः, 
वेद्यमपि शैयमपि, न नासरिति, वेद्राभावादू वेदकस्याप्यभाव इति नास्ति ज्ञाता; 
नच नेव, किड्चित्‌ किमपि वस्तु, अस्ति-सत्त्वाश्रयः, तथा चाश्रयाभावात्‌ 
सत्तापि नास्ति; क्रियाभूतयः पचन-पठनादिलक्षणक्रियोत्पत््यादयः, न नेव, 
तथा च पाचक-पाठकाध्यापकादीनामप्यभावः, भवन्‌ एवक्रतकर्मबलाज्जन्म गृह्न्‌, 
भवाननन्‍तरं परसव, न ब्रज्ञति न गच्छति, भवन्नित्यस्थ स्थाने भवादिति 
पाठो युक्तः, प्रेत्यभावों नास्तीत्यर्थ; था अथवा, कश्मित्‌ कोडपि, नाभ्येति 
भवान्तरादू भवान्तर नागच्छति, मरणानन्तर जन्म जन्मानन्तरं मरणमित्येव 
जन्ममरणा[लुगमनस्वरूप सप्तरण संसारों नास्तीत्यर्थ; गति मचुज-तियेक्‌-सुर नरक- 
चतुश्यगर्ति विना, भ्रवः ससारः, न चर नेव, अस्त विय्वते; भवः-ससारो 
यस्य नास्ति (सोड्भवस्तस्य सबोधने-हे ,अभव॒ | ते तव, बचः वचन, निश्चित 
निश्चयनयससुत्यम , कतुं-भोवत्रादेव्यावहारिकत्वात , निश्चयनये सर्वैस्य स्वात्मन्येंव 
प्रतिष्ठितत्वान्नान्यस्यान्येन सम्बन्ध , कतृत्व-भोकतृत्वादिधर्माश्व नान्यसम्वन्धमन्त- 
रेण ,सम्भवन्तीत्याशय३ ॥१७॥ 





ञ्र्छा 


यदा परवादिनो निश्वयनये परपीडनग्रवणतया योजयति तदा हे जिन ! 
भवता अश्महेतुतया स थोजित इत्युपदशयति-- 


वियोजयति चासुभिन च वधेन -संयुज्यते 
शिव॑च न परोपमदंपुरुषस्म॒तेविय्यते । 
वधाय नयमस्युपेति च परान्न निप्नन्नपि 


त्वयाउ्यमतिदुर्गमः प्रशमहेतुरुद्द्यो तितः ॥१६॥ 


घयोज्रयतीति । “भसुभिरवियोजयति चु, ववेन सयुज्यते न च, 
परोपम्देपुरुषस्खते शिव न च विद्यते, परान्‌ निश्वन्नपि च वधाय नये नाभ्यु 


दिवाकरक्नता किरणावलीकलिता तृतीया द्वाश्विशिका। ९७५ 





परप्रियह्तिषिणश्र बहुयातनापाणयः 
समन्तशिवसोष्रवं तव न ये वचः संनता; ॥१७॥ 


अपुण्यपथभीरव इति । "हे वचनसत्य ! ये अपुण्यपथभीरवः सत्या- 
दराः सत्यवचनार्थमूढा: परप्रियहितैषिणश्व॒ बहुयातनापाणयो जनाः, तब समन्त- 
शिवसौष्ठव॑ वचो न समता:,, अशिवमेव पतन्ति?” इति सम्बन्ध: । हे बचन- 
सत्य ! वचन सत्य यस्य स वचनसत्यः. यद्वा बचने-प्रतिपादने, सत्यः-- 
यथार्थ, सत्यवकतेत्यर्थ:, तत्सम्बोधने-वचनसत्य !, ये अनिर्दिष्नामनः के5पि, 
सत्याद्राः सत्ये आदर.-बहमानो येषा ते सत्यादरा:; सत्यवचनाथसूढाः 
सत्यवचनस्यार्थे मूढाः-ज्ञानविकलाः, अस्य सत्यवचनस्यायमर्थ: सत्य, इत्येव॑निण-- 
यात्मकज्ञानरहिता;; छः पुनः, परप्रियहितेथिणः परस्य यत्‌ प्रिय-मनो5लु- 
कूल, हितम-आयत्थामानन्ददायक-परग्रियहित, तदेषिणः- तच्िन्तकाः, केनोपा- 
येन परस्य प्रिय हित स्यादित्यनवरत॑ तदुपायान्वेषणव्यप्रा: बहुयातना- 
पाणय वहवो यातना:-परभयोत्पादका” खड्गादयः पाणी येषा ते बहुयातना- 
पाणय., एवंविधा जनाः लेकाः, तव जिनस्य, समनन्‍तशिवस्रौष्ठच अत्यन्त- 
कल्यागैक्मनोहर बच: वचनम्‌, संनताः सम्यकूं अगता; न नेव; वस्तुगत्या 
अपुण्यपथभोरवोी यदि किमिति हिसादिप्रधानयज्ञादिक्रियामनुतिष्ठन्ति *, यदि 
च॑ सत्याद्रास्तहिं वचनसत्यस्य जिनस्य सत्ये वचस्येवादर. समुचितरुतेषा, _ 
जिनवचनातिरिक्तवचनादराश्म्य न वस्तुत- सत्यादराः, जिनवचनातिरिक्तवचना-- 
थभिज्ञाश्व॒ सत्यवचनार्थमूहा एवं, अन्यवचनोर्थस्य सत्यवचंनार्थत्वाभावात्‌, यदि 
च वस्तुगत्या परप्रियहितेषिण" किमिति परक्षोभकरं खड़गादिक पाणो धारयन्ति १, 
खह्॒गादिपाणयश्व न चस्तुतः परप्रियहितैषिण:, कल्याणैकनिकेतनजिनवचनप्रणाम- 
विम्मुखानामकल्याणैकनिकेतननरकादिगतिनिपातो युक्त एवेत्याशय*" ॥१७॥ 

- हे जिन |! गदपराहतजनेगदवारणाय भवदीयवचनाखतं पीयते इत्याह-- 


य एवं रतिहेतवः समफलास्त एवार्थतो 
न च प्रशमहेत्रेव मतिविश्रमोत्पादकः । 


दिवाकरकृता किरणावलीऋलिता तृतीया द्वातिशिक्ा। ९७ 





यशःसुखपिपासितेरयमसावनर्थो त्तरेः 


परैरपसद कुतो5पि कथमप्यपाक्ृष्यते ? ॥१९॥ 

ममेति । “ममेति अहमिति चेषोडसिसानदाहज्वरों यावत्‌ तावत्‌ 
कृतान्तमुखभेवेति अशान्त्युन्नयो न, यशःसुखपिपासितेरनर्थोत्तरेः परेरयमसावप- 
सदः, कुतोडपि कथमप्यपाकइृष्यते 2? इत्यन्वयः | समसेति-मस्त कलतन्े, मम 
बान्धव", मम पुत्रः, सम माता, मम पिता, मम मातामह*, मम मातुल इत्याद्राकार 
इत्यर्थ, अहमिति-भह व्राह्मणो5हं, श्रोत्रियो5है, धनिको5ह, ग्रामाधिपतिरहं 
राजेत्याकार इत्यथः, एप उअंत्यक्षात्मक,, अभिमानदाहज्यरः अभिमान एव 
दाहज्वर--शरीरसतापकारी ज्वरोड्मिमानदाहज्वरः, यावत्‌ यावत्कालं वर्तते, 
तावत्‌ तावत्काछ, कृतान्तसुखभमेत्रेति-कृतान्तस्य-मत्यो , सुखमेव-मुश्न- 
प्रविवर्मेवेत्येतस्मात्‌ कारणात्‌, प्रशान्त्युन्नयः प्रकर्षण शान्तेरन्‍नति, न 
नेव; यदाःखुखपिपासितेंः यशश्व सुख च यश-सुखे तयोः पिपासा-यश्ञो मे 
स्यात्‌, खुख च मे स्यादित्याकारिकेच्छा, तदाश्रयेः, यशः-सुखकासुकरित्यर्थ:, 
अनर्थोत्तिरे; अनर्थमर्निष्मुत्तरकाले येषां तेथ्नर्थोत्तरास्तै, उत्तरकालेड्वश्यम- 
निष्धप्राप्तिमद्धिः, परे। जैनभिन्नैजने रागद्वेषाक्रान्ते » अयमसावपसद्‌ः देव- 
दत्तोड्यं मम शत्रुरत्यन्तापकारकारी, असौ मम छिद्रान्वेषी इत्याद्स्विरूप आभास, 
यद्दा अपसदः अधमः, अयमसों सोड्यमभिमानज्वरः, कुतो5पि कस्मा- 
दपि देशकालादे', कथमपि केनापि ग्रकारेण, अपाकृष्यते ? दूरीक्षियते १ 
काक्का न कुतोडपि न कथमप्यपाकतुं शक्‍्यत इत्यर्थ, ॥१९॥ 

हे जिन | यथा त्वमुपदिशसि तथेच हितपरीक्षकैरुपेयते प्रकारान्तरस्य 
हितत्वासावा दित्याह- | 

न दु!ख-सुखकल्पनामलिनमानसः सिद्धयति 

न चागमसदादरों न च पदार्थभक्तीश्वरः । 
न शून्यघटितस्मृतिन शयनोदरस्थो न वा 


यथात्थ न ततः पर हितपरीक्षकेमेन्यते ॥२०॥ 


रै 


दि्वाकरइता किरणाबलीकलिता तृतीया द्वा्रिशिका । जरुर 





बत्कृशस्तिकंत्वादिधर्मवत्वेन सर्वोत्तश्तया भगवन्तं स्तौति-- 
त्वमेव परमास्तिकः परमशून्यवादी भवान्‌ 
, ल्वम्नुज्ज्वलविनिर्णयो5प्यवचनीयवाद: पुनः । 
परस्परविरुद्धतत्तसमयश्र सुश्लिष्ठवाक्‌ 

त्वमेव भगवन्नकम्प्यसुनयों यथा कस्तथा ॥२१॥ 

त्वमेवेति । अन्बयों यथाश्रुतानुपात्येव, हे भगवन्‌ ! त्वमेव विशेष्य- 
सह्नतैवकारस्यान्ययोगव्यवच्छेदकार्थकत्वाज्जिनभिन्ने परमास्तिकत्वे व्यवच्छिनत्ति, 
परमास्तिकः अस्ति स्वर्ग, अस्ति नरकमित्येव परलोकविशेष्यकास्तित्वप्रका- 
रकनिर्णयचान्‌ आस्तिकः, 'स च जैना-उक्षपाद-कणोद-साख्य-मीमासक-बौद्ध- 
भेदेन - पोढा असिद्धः, सांख्यस्य सेश्वराउ्नीश्वरमेदेन द्विविधतया तत्रेवेश्वराम्युप- 
गन्तृपातछलेश्वरानभ्युपगन्तृकापिलयोरन्तर्भाव , मोमासाया. पूर्वोत्तरमीमासासेदेन 
द्विविधत्वेन_ तत्र कम्मकाण्डप्रधानपूर्वमीमासामननप्रवणस्य जैमिनिमुन्यनुयायिनों 
मीमासकत्य ज्ञानकाण्डप्रवानोत्तमीमासामननप्रवणस्य व्यासानुयायिनो वेदान्तिनश्व 
मीमासकान्तर्भावः, एवं पण्णामास्तिकाना मध्ये ' धर्मास्तकायादीनामप्यस्तितास्वी- 
कारेणोत्कृष्टतमत्वाव्‌ परमास्तिकस्त्वमेव, त्वदन्याद्वत्तिपरमास्तिकत्ववान्‌ त्वभित्यर्थ ; 
परमशुून्यवादी ब्रह्मतिरिक्ते नास्तीत्येव॑ ब्रह्मातिरिक्तरय शल्यत्वम--अभाव॑ 
छुवन्‌ ब्रह्मद्वेतवादी' सवति छाज्यवादी, सौत्रास्तिक-वैभाषिक-योगाचार-माध्यमिक- 
भेदेन चतुविधेषु बोद्धेषु बाह्ममाभ्यन्तरं व किमपि वस्तु युत्तत्या नोपपद्यत इति 
नास्तीत्येव सर्व श्॒यं ब्रुवन्‌ माध्यमिकः झत्यवादी, सब वस्तु स्वद्वव्याद्रिपेण 
सदषि परद्रव्यादिर्पेणासदिवेत्येवमसत्त्वलक्षणशुन्यत्वमेव सर्वस्य वस्तुनोंडभिद्धत्‌ 
जिनो5पि श्यवादी, तेषु भवान्‌ जिन एवं परमशन्यवादी, त्वे जिनः, उज्ज्वल- 
विनिणेयो5पि उज्ज्वलः-अत्यन्तप्रकाशमानो विशेषेण निर्णयो यस्यः स उज्ज्चल- 
पिनिर्णयः, एवंस्वरूपोंडपि, पुनः तथा, अवचनीयवादः वचनीयः-गहितो न 
भवतीत्यवचनीयो5निन्दित., अथवा अवचनीय--गशुणातिरेकतो वर्णयितुमशक्य-, 
यद्वा 'स्थादवक्तव्य एव इति भन्नाकलित- वाद&-रांद्धान्तो यस्य सो5वचनीय- 
वाद, अनिन्दितपरमोच्चस्याद्वादराद्धान्‍तः, त्वमेव, श्र पुन, परस्परविरुद- 


कै दिवाकरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिज्ञिका | १०१ 
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अयमेव नातोषघ्न्यथेति नास्ति, शिष्यादिवुद्धिवेशद्ञार्थ कम्न्चिदू गुरुभूतोडपि मिरू- 
पणप्रकार आहतो भचति, ग्रन्थगौरवपरिहारा्थ च कुत्रचिल्लघुभूतप्रकार एवोप- 
, दश्येते, मन्दमतिप्रवोधनाय कुत्नचिहनक्षणस्याव्याप्त्यादिदोषापनयनमपि करियते इत्येव॑ 
दिशा नियमाभाव एवं, एपा अनन्तरोपबर्णिता, स्थिति$ लक्ष्यलक्षणादिव्यवस्था, 
हितोचिता स्वस्वसमीहितानुसारिणों, नशा नेव, लक्ष्येकचक्षुपों हि शासत्रकारा 


लक्ष्यानुरोप्येव लक्षण प्रणयन्ति, न तु हिताबुसारीत्यभिसन्धिः । यद्दा दिश्वां 
पूर्वादिकाछानां, नियमः इयमेव प्राचो, इयमेव प्रतीची, इये जतीच्येव 


इत्यादिनियम:, न नेव, एकापेक्षया प्राच्यपि परापेक्षया प्रतीची भवतीत्यर्थ: । 
हे भगवन्‌ ! त्वदोय जिनोदितं, शासनमिच श्रतमिव, त्वदीयं शासन यथा 
सुनयनिष्प्रकम्पे तथा लक्ष्यलक्षणादिपदार्था', खुनियनिष्प्रकस्पा+ विषय-विषयि- 
णोरमेदोपनारात्‌ झुनयाश्व्व ते निष्प्रकम्पा. सुनयनिष्प्रकम्पा', सुनयविषयत्वादिव 
बाधादिल्क्षणकम्पर हिता:, अथवा सुनयो निष्प्रकम्पो येषु ते सुनयतिष्प्रकम्पा: 
अवाधितसुनयविषया इत्यर्थ,, सरिथिता: व्यवस्थिता ॥शर॥। 
जिनस्य राग देंषमलाकलुषितराद्धान्तनिकषोपलछे सर्वाइपि परीक्षा परीक्ष्य- 
तत्त्वनिर्णये समर्थेत्येत्तदत्‌ व्ययचयविषयपरीक्षोपवर्णनेन समर्घथति-- 
व्ययो5पि पुनरुछधवे भवति कमेणां कारों 
चयो5पि च परं॑ लछाम भवनिजेशबोधने । 
करोति मलमजयन्नपि च निष्कृति कमेणां 
न वा क्‍्य तव तीणेसड्निकपे परीक्षा क्षमा ॥२३॥ 
व्ययोषपीति । “कर्मणा पुनरुद्धधे कारण व्ययोष्पि सवति, भवनिजरा- 
बोधने चयोडपि च पर ललास, च-पुन' मलमजेयननपि करमणा निष्कृति करोति 
हे जिन ! तव तौणेसन्ननिकषे परीक्षा क्र वा न क्षमा? इत्यन्वय* । करमणां 
ज्ञानावरणीयादिकर्मणा, पुनरुकूवे पुनरुतत्ती, आत्मप्रदेशे: सम कमपुद्गलाना 
क्षीरनीरन्यायेन सम्बधने, कारण निमित्त, व्ययोषपि उपभोगेन पूर्वबद्ध- 
कसंणा विनाशोडपि जीवप्रदेशेभ्यो प्रथस्सवनलक्षण: भवति, वैशेषिकमते च 
: “कर्म क्मसाध्य न विद्यते” इति कमैण कर्मप्रतिबन्धकत्वेन तद्ध्वसस्य प्रतिबन्धका- 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वातिशिका । १०३ 


३ 5 


तियंगादिदेशगमनास+भवात्‌ , मरणात्‌ शरीरप्राणादिवियोगात्‌ , अपेत्यापि 
अन्यदेश गत्वापि, न-च नेव, तजति, गन्तव्य देदां प्राणवियोगानन्तरमेव जीवों 
ग़च्छति न तु प्राणवियोगानन्तर कश्चित्‌ -कालमन्थत्र स्थित्वा,-ततों -गमनस्या» 
सम्भवात्‌ , पूर्वापरभवयोरानन्तर्यस्येवः >कर्मझतत्वातू, सर्वेथिव सर्वप्रकारेणैत्र, 
अम्तो: मरणरहितो-मुक्तो वा, “न च व्रजति, पूनंशरीर अणवियोगस्योत्तरशंरीरे- 
ग्राणागसंयोग प्रति कारणत्वेन मरणाभावे उत्तरशरीरपरिग्रहार्थ -गमनासम्भवात्‌ ,. 
मुक्तत्य ल्‍च - तिर्यगादिदेशगमनकारंणकर्मामावेन यद्दधा परछोकगमनकारणकर्मा- 
भावेनः तथागमनासम्भवात्‌ ; 'इन्द्रियगरण द्रव्येन्द्रिय-भाषेन्द्रियलक्षणद्धिविधे* 
मिन्द्रिय, विहाय “परित्यज्य न च जजति; दश्येब्रियत्यागेंडपि - उपयोगलक्षण- 
भवेन्द्रियाभावे उपयोगात्मकजीवस्येवाभावश्रसक्तया तत्परित्यागेन : गमनासम्भवाव': 
तलु शरीर, .चिहाय परित्यज्य, “नचच ब्रजति, भौदारिकार्दिशरीरत्यागेडपि 
आससार- - कार्मणशरीरसम्बन्धस्यावश्यम्भावेन तत्परित्यागे- ऊध्वैगममनस्वभावस्य 
जीवस्ये लोेकान्तरव्यवस्थितेम्ुक्तिशिलागमनावश्यम्भावेन परलोकगमनासम्भवात्‌; 
अन्यथेव जिनोदितगमनप्रकारव्यतिरित्तैकान्तवाद्यपदशितप्रकारेगेव,-न -च' नेव;' 
प्रजति;त्ताव्शप्रकार॒स्य -समयाम्वुधावपाकृतत्वात; है जिन ! तव, निरज्ञर्न -दोषा<.- 
छनविंभुक्त मतं“कतृ, भव्यधीरं सुक्तिगमनयोग्यसृक्ष्मशेमुषीशालिन, जने प्राणिन, 
विद्वनि तदन्तःप्रविष्ट भवति, भव्यधीरजन एवं निरुक्तजिनमत सम्यगवबोदूधुमीक्ष,5 
इत्यर्थ:' ॥९४॥ +* _ के 3 








जिनेन्द्रोपदिष्टशासनस्य बुधेराश्रयणे निमित्तमुपद्शयति-- 
चराचरविशेषित जगदनेकंदु:खान्तिकं-ः - 
: “ मनादिभवरदेंतुगृढ्दशुइलावन्धनस्‌ । 
उदाहतमिदं जिनेन्द्र ! संविपेय्य यर्ते स्वेया 
53 * “हनन भंवंशासन तेंवे रेतां बुंघा। शोसनव्‌ ॥२५॥ 


' चराचरविशेषितरम्मिति । “हे किनेन्द्र | “चराचरविशेषितम अनेक- 
दुःखान्तिकमछः अनादिभवहेतुमूढंदर्शुद्ुलाबन्धनम्‌ ' इदं ः्जयगत्‌ सविपर्थययतयत्‌ 


दिवाकरकृता किरणावंलीकलिता तृतीया द्वात्रिशिका । १०७ 








यत्किड्चिहस्तुन',, क्रिया कमी, न भ्वति जायते, एतेत न वस्तुत्वव्यापिका नापि 
निराधिता क्रियति नावि निरँतुवेति प्रतिपादितमू, कस्यचिदिति पष्ठीसम्बन्ध- 
प्रतिधदिका, सम्वन्धश्व सर्म्बा-धनोभेंदे सत्येव भवति, अभेदे घट्स्य घट इति 
सम्बन्धाप्रतीत., यश्व यस्माद्‌ भिन्‍न' स त्मतिउतत्यपि, यथा पटो घटादू भिन्‍नों 
घटमतिक्रम्यापि चत्तेत, तथा च क्रिया यदि आश्रयाद भिन्‍नेव तहिं ध्यश्रय 
विहाया5पि स्थान, न चशश्रय विहाय क्रिया व्यवतिष्ठत इत्यतस्ततोडमिन्‍्ना थपीत्याह- 
नच विनिष्पतत्याश्रयात्‌ आश्रयात्‌ आबारात, न च नव, विनिष्पतति- 
अन्यत्न गच्छति, गतिमत्म्वभावस्थ व वम्तुनों गमने मवति नागतिमत्स्व भावस्येत्याह- 
स्वये च गतिमान त्रजति स्वमेव गतिक्रियावान्‌ गच्छति, यदि च गतिक्रिया- 
तद्गतोरभेदो न स्थात्‌ तहिं स्वय गतिमान्न भवेदनस्तयोरभेद उपेय", यदि 
च गति-तहतोः सर्वयैवाभेदस्तहिं. स्वकारणेभ्य उत्पद्ममानो गतिमान्‌ गत्या 
सहैवोत्पथेत, न चैत्र किन्तु पूर्व स्वकारणेभ्यो गतिविकल एवोन्पय्तते, 
गतिहेतुमपेक्ष्य च ततन्न गतिरुत्पथ्यत. इत्यतस्तयोभेंदोउपीत्याह- अथ च 
स्वयं गतिमत्त्वेडपि च, हेतु गत्युत्पत्ती कारणम्‌ , आकाइक्षते अपेक्षते, इत्थ॑ 
क्रिया-क्रियावतोरथंत. कथश्विद्भेदाभेदी समथ्ये गुण-गुणिनोस्तो समर्थयति-गुणों 
<5पि यथा स्वाश्नयाश्रिता क्रिया तथागुण:. गणवबच्छचिकतः शुणवदाश्रित 

आश्रयाश्रयिभ्नावस्य मेदनियतत्वादू शुण-तद्गबतोभेंद एतावता सिद्धवति, संयुक्तयो- 
'भिन्नयोरह्गुल्योरन्तरं समस्ति, नछ गुण-गुणिनोमिन्नयोरपि सतोरन्तर समस्तीन्यत- 
स्तयोरमेदो5पीत्याह-तदन्तरं ग्रुण-गरुणवतोरन्तर, न च॑ नेव, विद्यते 
समस्ति, हे सुगद | सुष्ठु गदनं-वचत वाग्विकासो यस्य स सुगदः, तत्सम्बोधने 
-हे सुगद !, त्वयैच जिनेनेव, भजनोजितः केनचिद्॒पेण मेदः केनचिद्रपेणा- 
मेद इत्येदर यः स्थाद्वाद.. तेनो्जित:-परिपुष्ट,, सिंहनादः वादिगनेन्द्रवित्रा- 
सनहेतुत्वात्‌ु सिहनादसमोीं वाद' कृतः, त्रस्यन्ति सर्वेषपि वादियप्रवरा भवत्कृत- 
स्याद्मादोद्गारलक्षणसिहनादेनेत्यर्थ: ॥० ६॥। 

अतिमनोहरस्य वीरवाक्यस्य दोषासम्पृक्तत्वसुपदशयति--- 


न जातु नरक॑ नरो व्रजति सागसोडप्यन्तसो 
न चापि नरकादपायमनवेत्य संवेद्यते । 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिशिका । १०७ 








विकत्थनमभाषिणं वचनमूकमामापिणं 
दुरुक्तमितर मन्‍्यते न तब यो सतत मन्‍्यते ॥२८॥ 

शयानमिति । अन्वयो यथाभ्रताजुसायेव' । अतिज्ञागरूकम्‌ शत्यन्त- 
जाअदवस्थम्‌ , शायाज सुषुप्यवस्थम्‌ , जायरण-सुपषुप्तयो. परस्परविरोधेन विरुद्ध- 
धर्मद्रयस्थैकरैकत्र सम्भवामावेन तथोक्तेदुरुत्तत्वमू, असिशायिनम्‌  भत्यन्त- 
सुधुप्यवस्थं, ज्लोगर जाम्रदवस्थम्‌ , अन्रापि दुरुक्तत्व पूववदेव, ससंशमपि 
संज्ञानाम ज्ञान वा, तेन सहितमपि बीतसंज्ञ सज्ञारहितम्‌, क्षत्रापि विरोधादू 
इुरुक्तता, 'अथ एवम , मोसुद्द मूच्छावस्थम्‌ , संज्िन सचेश्म , मूच्छितो हि 
निःचेश्स्तदेव न सचेष्ट इति दुरुक्तता, घिकत्थनम्‌ आत्मःलाघावाचाल्म्‌, 
अभांधिण किब्चिदपि ववतुमसमर्थम्‌, चाचाल्त्वावक्तृत्वयोरेकदेकरत्रासम्भवात्‌ 
तहँचेनस्थ- दुरुकत्वे स्थादेव, चचनसूर्क वचनेति विशेषणसामर्थ्यादत्यन्तमकम , 
आंभांषिणम्‌ अत्यन्तवचनग्रगल्भम्‌, अन्नापि दुरुक्तत्वे पूर्ववदेव । अपेक्षामेदि- 
नेकब्रैकदा शयानत्वातिजागरूकत्वादीना सम्भवादू वस्तुतों नास्ति दुरुक्तता, तथापि 
दुरुक्तमिव इवशब्दस्थैवकारार्थकत्वाद्‌ दुरुक्मेव मन्यते' जानाति, क एवं मन्यते? 
इत्याकाडक्षायामाह- हे -भिन ! थः पुरुष एकान्तवादकदाग्रहमहीतः, तथ 
जिनस्य, -मतम्‌ अनन्तवम्रत्मिकत्वप्रस्पकानेकान्तवादम्‌ , न नेव, मन्यते 
स्वीकरोति, वाह्येम्त्रियव्ृत्तिनिरोधेनात्मस्वरूप॑ सावयन्त योगिन बाह्मार्थज्ञानसाम्मु- 
ख्याभावाच्छयानम्‌ , आत्मस्वरुपात्यन्तप्रकाशमयज्ञानवत्त्वादतिजागरूकम्‌ । अति- 
शाथिनं बहिरिब्द्रियव्व त्तिनिरोध-मसनोव त्तिनिरोधोभयवच्तवेन वाह्मान्तरिकन्ञानसाम्मुख्या- 
भावादतिशायिन, - शुद्धात्मैकतानत्वेन. परमयोगकाष्टोपगतत्वेन .जागरं, तत्तच्छरी- 
रावच्छिन्नात्मस्वरूपत्वेन पित्रादिसड्वेतितदेवदत्तादिसज्ञावाच्यत्वात्‌ ससज्ञमपि, वस्तु- 
स्थित्याइखण्डानन्दस्वरुपत्वेत पारिभाषिकसज्ञाविकलत्वात्‌ वीतसंज्ञम्‌, एवं पुत्र-कलत्- 
धनादिपु. ममतालक्षणमोहवत्तया मोमुह, तत्यरिपालनादिचेश्ावत्त्वेन सशिनम्‌ , 
आत्मः्लाधित्वेन विकत्थव १रलाघापराड्सुखत्वेनाभाषिणम्‌, यत्र यद्वाचनसमुचित 
तन्‍न वक्तीति वचनमूकम्‌, -परव्यामोहार्थमुच्चे.- स्वर्यद्रा- तद्बा वक्तीति आभा- 


पिणमित्येव अकारान्तरेण वापेक्षाभेदेनानन्तघमात्मकवस्तुनि सर्वे वचन सूक्तमेव न 
दुरुक्तमति जनमत विजयत इत्यर्थ ॥श्८॥। .. - 


क्न् 


भा था जी जा 


दिवाकरझृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वात्रिशिका । १०९ 
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संभवेदित्यत आह-न चेत्यादि । असकृत्‌ वारवारं, न बध्यते कर्मभि- 
स्ताद्गशक्तिरात्मसात्‌ न क्रियते इति, न चर नेव, भर्थाव्‌ वारवारं प्रकृतिबन्बो 
भवतीति जिनेन, गदिता कथितेत्यर्थ: ॥२९॥ 

जिनदर्शितकर्मोदय प्रकारानुःदर्शयति--. 


इहैब परिषाकमेति विहितं परे वा भवे 

भवो5पि न भवेडस्ति नेव न भवत्यसों प्रागपि। 
कचिच्च क्ृतमन्यथा फलति सर्वथेवान्यथा 

अवन्ध्यमिह चोदित सुकृतमएछसइ्य त्वया ॥३०॥ 


इं्ैवेति । “विहितमिहैव परिपाकमेति, वा परे भवे [परिषाकमेति] भवे 
' भवो5पि नास्ति, असौ प्रागपि न भवति नेव, क्विच्रान्यथा इझत॑ स्वथेवान्यथा 
फलति च, [ पुनः ] त्वया इह सुक्ृतमण्सड्डयमवन्व्यमुदितम!” इत्यन्बय- । 
विदिते मिथ्यात्वादिना छृत॑ कर्म, इहैव यस्मिन्‌ भवे कृत तस्मिन्नेव भवे, 
परिपाक फलप्रदानसाम्मुख्यम्‌ , उदयमिति यावत्‌, एति अ्प्रोति, एतद्भव एवं 
फलोपभोगो भवतीत्यर्थ,, अत एबोच्यतते-“अत्युअपुण्यपापानामिहैव फलमइलुते ।”” 
इति, वा अथवा, परे परस्मिन्‌ , भवे, जन्मान्तरें परिपाकमेतीति सम्बन्धः, 
कुतः “ वन्धोदयमध्यवर्तिकालात्मकाबाघाकालरय नानाविधत्वात्‌ , यद्धा इह 
जन्मनि कृतामायुष्कम परभव एवोद्यमायाति नास्मिन्‌ भवे इति तदसपेक्षया पर- 
भरे एवं परिपाक्रमेतीति सावधारणतयापि व्यास्येयस्‌, ननन्‍्वेतावता कृतस्थैव 
कमण. फलमुपवर्णितम्‌ एवं सति ससारस्य प्राथमिकोत्पत्ती पुरा कर्मणोडकृतत्वात्‌ 
कथ्थ तदुपभोग इत्याशड्भायामाह-भव्रे ससारे, भवो5पि आथमिक उत्पादो5पि, 
नास्ति न वियते, ततन्र हेतुः-प्रवाहतोड्नादित्वं, तदेव दशयति-असो 
ससार', प्रागपि पूर्वकालेडपि, न भवति न वियते इति नेव, तथा चानादिरय 
कथ प्रथमत एवोत्पादभाकू स्यात्‌ , ननु याद्श कर्म कृतं ताइशमेव भुज्यते 
उतान्यथापि १ इत्याकाइक्षायामाह-क्वचित्‌ कचित्‌ स्थछे, भलुष्यभवा- 
दवित्यर्थ,, अन्यथा कृत॑ अशातादिख्पेण भोग्यतया बद्ध कम, सर्वेथेव 





लक ऊ् न जन न्‍ू न कक अौीऋ 
जज दर भ् 


दिवाकरक्ृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वाश्रिशिका ! १११ 


बअली जलती जिन. 


बुद्धिविशेषगोचरम ,' घोर अतिकश्साध्यं, तपः मासोपवासादिकम्‌ , उक्त- 
वानसि. कथितवानस, तद्‌ यच्छब्देनोहि तप., शान्तयें भवरोगोपशमनाय 
भवति; इति हत्येबंधिया, -मवातिपरिविक्तुचेः सवस्य-ससारस्य, संसारात्मक- 
रोगस्य!या आति:-पीडा, -तया परितः विक्लब- व्याकुलीभूतान्त-करणैभेव्यजने:, 
सेब्यसे ,उस्तव-पूजादिभिरत्वं, सेवितो भवसि; तुशब्दो- विशेषावगमनाय, 
तदेवाह-भवरोगशान्तो . संसारात्मकरोगोपशमनविधो, हदृष्टदोप॑ ज्ञातदोष॑ं, 
'निदानमिव यथा-:रोग्ोपशमनविधौ वण्यमानमप्रि .दोषअस्त निदान ,निसक्षतत 
सवति तथा, :असारभचबुद्धय. ,--असार--विविधपीडाजनक़त्वेन रोग़सब्शो 
यः, सव -ससार., तन्न बुद्धि -यजक्षादिक् इृत्वा स्वर्गादिक प्राप्स्याम श्त्यादिका 
मतियषां+ते, त्श्वा,- रोगसद॒शभवरसिका इत्यर्थ.,- परे परे- तेथिकाः, व्वत्खुतेः 
प्निशिष्यप्रशिष्यादिभि:, >अवधोरिता: निराकृता भव्न्ति, स्म,- :भवरोगरसिका 
भवन्त कर्थकार॒मन्यान्‌ ताइशरोगरहितान्‌ कुयुरिति पराजिता-इत्यर्थ- ॥|३१॥ 


अनन्तगुणनिधानस्य जिनग्रधानस्थ कतिचिद्पि ग्रुणाः सबेथा स्तोतुमशक्‍याः, 
अथापि ममायमायास फलेग्रहीत्यावेदनाय पृथ्वीद्षत्तोद्मथिता तृतीयां द्वात्रिशिका 
शिरिणीबृत्तानुरञ्जितान्तिमपयह॒या विद्धाति--- 


अविदितग॒ण ! स्तोतुं कः स्यात्‌ प्रमेयगुणानपि 
शिभ्वुवनगुरु। किन्त्वेवाहं तब झतत्नचापलः । 


न तु गणयितु चान्यापातं नय स्वहितिषिणां 
स्वयि समुदितानन्दं चेतो, मयेत्यनुवतितुम्‌ ॥३२॥ _ 

अविदितेत्यादि । 'हे अविदितगुण ! तव ग्रमेयगुणानपि स्तोतु त्रिभुवनगुरु 
कः स्याद' इत्वन्वयः , हे अविदितशुण ! अविदिताः परिपूर्णतया यथार्थ- 
तया च न ज्ञाता श्रुणा यस्य सोष5्विद्तिगुण:; तत्सम्बोधने हे अविदितगुण | 
जिन !, तब 'भवतो जिनस्यथ, अमेयगरुणानपि चारुतया गणनीयान्‌ गरुणानपि, 
कतिपयानपि ग्रुणानिति भाव-, भास्तामप्रमेयगुणमण इत्यपिना सच्यते,- स्तोलु 
सर्वाज्ञतया स्तुतिविषयान्‌ कतुंम्‌ू , त्िभुवनगुरु: भुवनत्रये गौरवशाली, कः 


दिवाकरइृता किरणावलीकलिता तृतीया द्वार्न्रिशिका । ११४ 





अर्थप्राच्यकान्ता स्तुतिरिरयमनघा सिद्धसेनप्रणीता 
द्ात्रिशत्पद्ममानाविसजनघटनां चेकविशत्युपेता । 
तन्नेयं या तृतीया बहुगुणकलिता श्रीजिनेन्द्रस्य 'तस्या : 
व्याख्या लावण्यसूरेसेननपरिणता मोददा स्यादू बुधानामू ॥१॥ 
इति तपोगच्छाधिपति-शासनसम्राद-सर्व तन्त्रस्वतन्त्र-श्रीविजयनेमिसूरीशर-- 
पद्मलड्ारेंण व्याकरणवाचस्पति-शाज्नविज्ञारद-कविरत्नेति पदालर्ड कृतेम 
श्रीविजयलाचण्ययूरिणा विरचिता ' किरणावलीनाम्नी 


तृतीयद्वात्रिशिकाव्याख्या समाप्ता '॥ 





दिवाकरकुता किरणावलीकलिता चतुर्थी द्वाश्रविशिका । १५५ 
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भवदालम्बनमन्तरेण मम सनो न रन्तुमीहत इत्याहु--- 
यदि वा कुशलोच्चल मनो | 
यदि वा दुःखनिपातकातरस्‌ । - 
न भवन्तमतीत्य रंस्यते 
गुणभक्तो हि न बव्च्यते जनः ॥श॥ 


यदि वेति । “मनो यदि कुशलोन्चल वा, यदि दुःखनिपातकातरं वा 
मनः, भवन्तमतीत्य न रंस्यते, हि गुणसक्तो जनो न वन्च्यते” इत्यन्वयः । मन 
अन्तःकरण, यदि संभावनाया, कुशलोच्चर्क कुशलेन-कल्याणलक्षणविषयेण, 
उच्चलम्‌-उच्चस्थान लाति-भन्तसूतण्यर्थव्वात्‌ प्रापपतीति-उच्चछ, कल्याणाहुध्या- 
नत उत्कृषरस्थानस्य सुखमयस्य ग्रापक, यद्वा कल्याणतत्पर, था भवेद्‌ वा, यदि 
सभावनायां, दुःखनिपातकातरं दुःखस्य-आध्यात्सिका-55थिभौतिका-55थि- 
देविकमेदेन त्रिविधस्याशातावेदनीयस्य, यो निपात:-नितरा ग्राप्ति,, तेन कांतरं- 
भयप्रस्त॑ वा भवेत्‌ , उभयथा5पि भवनन्‍ते जिनमे, अतीत्य आल्म्वनमहृत्वा, 
न नेव, रंस्यते रति प्राप्य्यति, हि. यत., गुणभक्तः शुणाश्रयपुरुषानुरक्तः, 
जनः पुरुषः, न चज्च्यते न प्रतारितो भवति, भवास्तु गुणवानिति भवदा- 





लम्बनर्क मनो 5सशय कल्याणसासादयिष्यत्येवेत्यर्थ: ॥ २ ॥ 
अज्ञानान्धकारनिवारको भवानेवाश्रयणीय इत्याह-- 
कुलिशेन सहखलोचनः 
सविता चांशुसहस्रलोचनः । 
न विदारयितु यदीश्वरो 
जगतस्तद भवता हते तम) ॥३॥ 


कुलिशेनेति । “कुलिशेन सहल्ललोचन.ढ, अशुसहखलोचनः सविता च, 
, यंदू जगतस्तमों विदारयितुं न॑ ईश्वर, तदू भवता हतम्‌” इत्यन्चयः । कुछि- 
शेन वजेण, सहस्न॒कोचनः सहससंख्यक लछोचन नयनं यस्य स सहखलोचनः- 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता चतुर्थी द्वाश्विशिका । ११७ 
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अभिमानग्रहिलो जनो- हितकामोघ्प्यत्यन्तहितावहे जिने न '्रीतिमाप्रोत्यहो 
मारनकलेश्रश्तिमित्याह-- 


हितयुक्तमनोरथो5पि सं- 
सववयिन प्रीतिम॒पेति यत्‌ पुमान्‌ । 


अतिभूमिविदारदारुणं 
तदिदं मानकलेबिजम्भितम ॥५॥ 

.- हितयुकतमनोरथोष्पीति । “यत्‌ हितयुक्तमनोरथोडपि, सन्‌ पुमान 
त्वयि, प्रीति न. उपति, तदिद सानकडेरतिभूसिविद्रदारुणं विज्ञस्सितम?? 
इत्यन्वयः । यत्तू यस्मात्‌ .कारणात, हितयुक्तमनोरथो5पि सन्‌ हितेन- . 
अभीष्टेन, विषयतया युक्‍तो हितयुकतः हितयुक्तो मनोरथ;-मन-कामना यस्य 
स हितयुक्तमनोरथः, हितविषयक्रकामनावान्‌ , एवम्भूतो5पि, सन्‌ भवन, अपिना 
कि पुनस्तथाकामनाविकलः, हितबिबियकक्रामनारहितों मूढत्वादेव जिने प्रीति- 
विकलो भविष्यतीति न तत्र मानकलेविचेष्टितमित्यपिग्रहणप्रयोजनम्‌ । त्वयि 
जिने, प्रीति भक्तिवहुमानाकलितं स्नेहम्‌, उपेति गआप्नोति, तत्‌ तस्मात्‌, 
इद जिने भक्तयनासादनम्‌, मानकलेः मानस्य-स्त्रोच्चत्वाभिमानस्य, कलि'-- 
स्वच्छन्दं कीडा तस्य, अतिभूमिविदारदारुणं अतिशयेन भूमेविदार'- 
विदारण खनन, तद्वद्‌ू दारुण-भयद्धरम, अतिशयेन भूखाते कृते तन्र पतन- 
भीत्या न कोडपि तत्समीपमुपगच्छति तथेदम, वचिज्ञस्सित चेशितम्‌, यथा 
रलश्रान्त्याइतिभूमिखनन निष्फल तथा जिनप्रीतिविसुखस्य ” जनस्य हितयुक्तो 

मनोरथो निष्फल एवं भवतीत्यर्थ, ॥०।॥। 
त्वद्वियामधिगन्तुमशक्तस्य त्वग्येवास्या भिषय्वरे सूर्खातुरेश्वरासयासद्शीत्याह-- 


भवमूलहरामशकक्‍्लुबं- 


की स्तव विद्यामधिगन्तुमजझ्सा । 
इयमछयते जनो ' 


भिषजे मूखे इवेश्वरातुरः ॥६॥ 
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वीरं जगन्नायकतया स्तौति--- 
वितर्थ कृपणः स्वगोरवाद 
वदति स्व॑ च॑ न. तेष॥स्ति किश्वन । 
वितथानि, सहस्शश्र ते 


क जगतश्राभतिमोषएसि नायकः ॥<॥ . - .. 
वितथमिति । “कृपणः स्वगौरचादू वितर्थ वदति, हे बीर | >्व-पुनः, ते 
किष्चन स्वं नास्ति, च-पुनः, ते सहंख्शों वितथानि, जगतश्राग्नतिमो-नायको$सि 
शत्यन्बयः । कृपणु: कदयोे । 
“ - “आत्मानं च कुठम्बं च पुत्रान्‌ दारांश्व पीडयन्‌। £ डर 
लोभाद्‌ यः ग्रचिनोत्यर्थान्‌ स कदये इति स्मृतः ॥१॥” .. 
इति वचनात्‌ सत्यपि कुटठम्बादिप्रतिपालनप्रत्यये घने तदुपयोगक्षयसंभावनया कुठु- 
स्वादिप्रतिपालनभकुवन्‌ छोभादू धनप्रचयतत्परः, रुवगौरवात्‌ स्वस्य-धनस्य सबपि- 
क्षया गुरुत्वात्‌, समागतमतिथ्यादिकं याचकं वा ग्रति; वितथ कि ददामि ते, नास्ति- 
मम सन्निधों तव भोजनार्थ परितोषार्थ वा दातुं योग्य घनमित्येवमदतम्‌ , वदति , 
भाषते, वीर | न पुनः, ते' तव, किझ्चन किमपि, रुचे धन, नास्िति न वियते,_ 
राज्य सपरिकरं परित्यज्य प्रत्॒ज्यां गृहीतवतो वीरस्य स्वसान्रस्येवाभावात्‌, न पुनः, 
ते तव, सहस््नरद्वः सहसपद्मनन्तोपलक्षकम्‌ , अनन्तानि वितथानि परमानन्द- 
जञानात्मकात्मव्यतिरेकेण किज्चनापि जगति -न सारभिति निश्चयरुष्य्या ,अद्तानि, - 
» वस्तुमात्रमनन्तथर्मात्मकमिति जिनमते यत्र -सत्यत्वं . तत्रासत्यत्वमपि, भयेक्षा- 
मेदेन विधि-निषेधयोरेकत्र धर्मिण्यविरोधादित्यनन्तानि वर्तूनि किस्नचिदपेक्षया 
वितथानीति, हे भगवन्‌ | चञ्थ पुनः, त्व॑ जगतः विश्वस्य, अप्रतिमः न वियते 
प्रतिमा-उपसा यस्य सो5प्रतिमः, अनन्यसद॒श., नायेकः नयति-हिले प्रवर्तेयतीति 
नायकः, य॑स्य यद्धित ते तत्रः अवत्तेयति, तदीयोंगमलक्षणाज्ञया हितमाचरन्ति 
लोका इति, असि भवसि ॥८4॥ हु । ्् 
भवस्वरूपानशभिज्ञस्य त्वदाज्ञाबाह्मस्य न भयादू विम्युक्तिः, परेषामभये भयन 
शद्ानिमित्त त्वदूगुण भूतिमत्सर एवेत्युपदशेयति-- 


, दिवाकरंकृता किरणावलीकलिता चतुर्थी द्वातश्रिशिका । १२१ 





>' 


घयितुं, था अथवा, घिनियोक्त यत्र यदा यदुपयुक्ते तत्र तदा'तस्य विनियोगं- 
फलविषयमषण्ण कतु ठुर्बंछझः निषेध-विनियोगसामथ्यरहितः पुमान , न नेव, 
अले समर्थ, इयम्‌-अनन्तरोपवर्णिता, ऋषेः सर्वज्स्य, तब जिनस्य, च पुनः, 
नात्मवैरिणः य* खल विंहितमकुँवेन निषिद्धं च कुवन आन्मनो5हितमेवानवरतं 
करोति न चु हित॑ सोच्नात्मज्ञ आात्मशंत्रुः एताइशो यो ने भंवति स नात्मवैरी 
तस्य निषेधार्थक-नशच्टेन' समास , लोकस्य व्यवहारक्ुणलस्य जनस्य, नियता 
थोग्यदेशकालावस्थायनुसा रिणी, व्यवस्थितिः * 'व्यचस्थेत्यर्थ: । यहा ऋषेध्तव 
नियतेय व्यवस्था, न चात्मवेरिणों लोकस्येत्यन्वयः । अन्न, छोकस्य जनस्येत्यर्थ ॥१०॥ 
“« चेनेव रक्तो रक्तमनाश्व ,यत्‌ स्वयं करोति, तडेव- तेनाचरितव्यमु , - एवं 
सति -तद्ठिपर्ययेण भगवति -जिने नानन्दोल्लासस्तस्येत्याह-- . + 


- यथदि येन सुखेन रज्यते | ५.45 
. “ कुरुते रक्तमनाश्र यत्‌ स्वयम्‌ । 
प्रविचिन्त्य जनस्तदाचरेतू.._ 


प्रतिघातेन रमेत कस्त्वयि ॥११॥ 
- - यदीति । “यदि येन सुखेन रज्यते, रक्तमनाश्व यत्‌ स्वयं कुरुते जनः, 
प्रविचिन्त्य, तदाचरेत्‌ , प्रतिघातेन त्वयि को रमेत? इत्यन्वयः । यस्मे यद्‌ रोचते 
तदेव स्ववुद्धिविकल्पनयाइडचरन्त जन प्रति भगवतों -जिनस्य कष्टसाध्यतप:- 
स्वाध्यायादिविधायकागमस्यानर्थक्यं प्रसज्येतेति न स्वच्छन्दाचरण युक्तमित्या- 


वेदनाय-यदीति, येन विषयोपभोगादिप्रभवेन, सुखेन णानन्देन, रज्यते' 
रक्तो भवति, तदानन्दनिमग्नान्त करणस्तदेव बहुमन्यते, था पुनः, रक्तमनाः 


तद्दिषयासक्तान्त-करण., यत्‌ यदिव, विषयोपभोगादिक, स्वये भात्मनेव; न तु 
परप्रेरणया, कुरुते करोति, पविचिन्त्य प्रकर्षण बिचार्य, जनों लोक', तत्‌ 
स्वामिलषितं स्वयमेव प्रतिमावित च, आचरेत्‌ कर्याव्‌, तहिं प्रविधातेन 
स्वकीयस्वच्छन्दाचरणविनाशेन, त्यथि कश्तप प्रश्मनतिविधायकागमोपदेष्टरे भग- 
वति जिने; के कः पुरुषः, समेत आनन्दक्रीडंं विदधीत * न को5पि-त्वेयि 
रमेतेत्यर्थ: ॥ ११ ॥* 





दिवाकरकृता किरणावलीकलिता चतुर्थों द्वात्रिशिका' । १२३ 


रेण, वृद्धिम-उपचयम्‌ , जपैति' प्राप्रोति, ततः तस्मात्‌, अन्यथा उप 
चयकारणविपरीतप्रकारेण, नियत३-भअवश्यम्भावी, अस्य वस्तुन।, अपचय* 
हासः, एवं च यदभिमत सिध्यति तदाह-तमसा अज्ञानलक्षणान्धकारेण, भवः 
ससारः, परिचीयते' इड्धिम॒पैति, हे जिन | त्वद्नाथेषु येषां न नाथः स्वामी 
त्वमसि तेघु, क्थं कस्मात्‌, न दत्स्येति भवो न स्थास्यति ? भवोपचयकारणाशान- 
विरुद्धस्य ज्ञानस्य भवापचयकारणस्याभावाद्‌ भवोष्लुवत्तेत एवेत्यर्थ: ॥१३॥ 

है वीर ! जिनमतज्ञानमन्तरेण तत्खण्डन सम्भवतीत्यतस्तन्मतखण्डनाथ- 
मध्येय॑ तदचनमिति बुद्धंधा ये वादिनिस्त्वह्वत पठसन्ति तेषां त्वद्चनाविभूतवस्तु- 
तत्त्वज्ञानाधिरसब्वितान्यसहयक्षयतो इनर्थसंचयो 5पि, दूरीभवत्येवेत्याह--- - 


- यदि नाम जिगीषयापि ते 


निपतेयुवेचनेषु धादिनः 
चिरसंगंतमन्यंसंशर्य 


म क्षिणुयुमोनमनथसंचयम्‌ ॥१४॥ 

यदि नपमेति । “यदि नाम जिगीषया$पि ते वचनेषु वादिनो निपतेयुः, 
चिरसक्नतमन्यसशर्य मानमनर्थसंचय च क्षिणुयु ” इत्यन्वय । यदि नामेति 
कोमलामन्त्रणे, जिगोषियाषपि भवन्त जेतुमिच्छयाडपि; ते तव, चचनेषु 
अनेकान्तवादेषु, चादिनः ,एकान्तवादिनः, निपत्तेयु तद्रहस्यमवबोदु तदन्तः 
अविशेयुः, तहि चिरखइूते बहुकालादविच्छिन्न5न्त.करणे सुद्ढनिरूठम 
अन्यर्सशयमपि जिनमतं यथार्थ न वेत्यादिसशयस्तु तदअंन्थावलोकनतोडने- 
कान्ततत्त्वनिरणयादेव दूरीभूत., स्वस्वाभ्युपगतग्रन्थार्थविषयक सशयमपि स्वमत- 
विरुद्धेकान्तमतावलोकनसमुद्भूत,. अन्‍्थतात्पर्यानवोधजनित वा, तथा भार 
मदाप्तप्रणीतवादे एवं यथार्थों नान्‍्य इत्यमिमानम्‌ , तथा अनर्थर्ंचर्य जीव- 
हिसादिप्रधानयज्ञादिविधायकशास्त्रप्रामाण्यग्रहप्रभभतदाचरणजनितानिष्टनिकुरम्ब॑च, 
क्षिणुयु: विनाश्येयुरित्यर्थ । 'चिरसंगतमप्यसंशयम्‌” इति पाठे तु 
चिरसेंगत मानम्‌ , अनर्थलचय च, असशय निश्चयत. छ्षिणयु., भन्नापिशव्दः 
समुच्चयार्थक ३ ॥१५॥ 





दिवाकरकता किरणावलीक़लिता चतुर्थी द्ात्निशिका । १२० 








- बचनैरिति-। “वादिनों महता भवता वचनेविवदन्ति, तैमवान्‌ सोभ- 
यथा5पि, वितथग्राहहती विपरीतदशनो विरुध्यते?? . इ्त्यन्वयः: । बादिनः 
सत्त्वा-इसत्त्वाब्रेकान्तवादिन:, महता सत्तवा-उसत्त्वागनन्तधमम्युपगन्तृत्वलक्षण- 
महत्त्वयोगिना, भवता जिनेन, .वचनेः सत्त्वा-उसत्त्वायेकैकर्ममात्रप्रतिपादक- 
वचने-,- विचदन्ति विरुद्धवादं युक्तिरिक्तवादलक्षणविवाद वा- कुवैन्ति, - युज्यते 
च भवता सम तेषा विवादः, यतोड्नेकान्तमभ्युपगच्छता भवता<5स्तित्वमर्थ 
प्रतिपादयता 'स्यादस्त्येव घट: इत्यादि वचन अतिपायते, वाद्भिस्तु अस्ति- 
त्वमर्थ प्रतिपादयद्धि. स्यादिति वचनासमशिव्याहतमेच “अस्त्येव घट:? इति वचन 
प्रतिपायते, तन्न अस्तित्व नास्तित्वं वैकान्तमभ्युपगच्छतां नापेक्षावचनप्रय्नोजनम्‌ ,' 
अनेकान्तमभ्युपगच्छता पुनः स्यात्पदमन्तरेणास्त्येवेति नास्त्येचेति अस्त्वित्व-नास्ति- 
त्वोभयधर्माकान्ते वस्तुनि नास्तित्वप्रतिषेधोड5स्तित्वप्रतिषेधश्चा घटमानक इत्यपेक्षा- 
बोधकस्यात्पद[|द्सिमसिव्याहर आवश्यक इति वचने विवाद: सम्भवत्येव, त्ते 
एकान्तवादिशि- सम, भवान्‌ जिनो, उभ्यथा पि वचनेनाथत्श्व, न नेव, 
चचनव्यत्यासेन विवदन्तीत्यस्यानुकप., कथाया भवन्त वादीहइत्र वान्त्वादिर 
प्रतिवादिन: सम्भवन्ति, यतो भवानेवं ब्रुयात्‌ु-चटोडस्ति नास्ति च, तंत्र ये 
एकान्तेनास्तित्वमभ्यपगच्छन्ति, ते नास्तित्वसनभ्युगप गरछन्त 'अत्तित्वात 
घटे नास्तित्व विरोधान्न सभवति? इत्येव अतिवदेयुट, ये एवान्तेन नारितत्वम- 
भ्युपगच्छन्ति, तेडस्तित्वमनभ्युपगच्छन्तो 'नास्तित्ववति घटे विरोधादरितत्व 
न सम्भवति? इत्येव॑ प्रतिवदेयुरित्येवमनेकान्तवादिन वाद॑ इत्य स्व्डप्य्क:त 
चादिन: प्रतिवाद्ित्वमात्मन्युररीक्ृत्य कथा प्रवत्त॑यितु मुत्सह- ते, एकाम्तवादिररतु 
वादीकृत्य न भवान्‌ प्रतिवादी भवितु महेति यतः अस्तित्वाभ्युपगन्ते काग्तवादी 
घटठोउछ्येवेति ब्रयातू, घटास्तित्वच भवानम्युपगच्छत्येचेति कथ त त्पति- 
षेधोद्यत. प्रतिवादी स्थात्‌ १ एवं नास्तित्वाभ्युपगन्तेकान्तवादी . घटों 
नास्त्येवेति ब्रयातू, घटनास्तित्व भवानभ्युपच्छत्येवेति कथे तत्पत्षिधो- 


द्त. प्रतिवादी स्थात्‌ , किन्तु स्यात्यदाप्मभिव्याहतमेका न्‍तवादिव चने रयात्प्दो 
पादानेन सस्कृर्याव, तदर्थोषपि च. कथथिदर्था नु गमनेनोपप त्तिप्डत्मसिान- 


येदिति, इदं॑ तु स्यात-वित्थग्राहहतः वितथ-मिथ्यात्व, तदेच आह - 
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स्वयि तत्‌ तु यथाथेदशेनात््‌ 


सकल वीर [यथाथदशेनत्र्‌ ॥१८॥ 

अधिकट्पसुखमिति । “अल्पमेघसः केवर्ल सुखेध्वविकल्पसुखमिति ब्रुंवते 
हैं वीर | तत्‌ तु त्वयि यथार्थदशनात्‌ सकल यथार्थद्शनम्‌” इत्यन्वयः | अप 
सेचसः अल्पा-अल्पविषयिणी स्वल्पकालस्थायिनी वा, मेघा-घारणावती बवुद्धियेषां 
ते अल्पमेघस:, स्वल्पविषयकधारणावन्त- स्वल्पकालस्थायिधारणावन्तो वा केचित्‌, 
केवर्ले केवलज्ञान, खुखेष्रु अनेकप्रकारसुखेषु मधष्ये, अविकव्पखु्ख विकत्प- 
जशानागोचरसुखम , इति एवं, झुबते कथयन्ति, हे वीर! तत्‌ तु केवल पुनः, 
त्वयि जिने, यथार्थेद्शनात्‌ अर्थाचुसारिसाक्षात्कारात्‌, भावपशरधाननिर्देशादू 
यथाथसाक्षात्कारत्वात्‌, सकल प्रत्यक्ष साव्यवहारिक-पारमाथिकमेदेन द्विविधम, 
तत्रेमश्रियजन्यमनिन्द्रियजन्यमित्येव॑ द्विविध सांव्यवहारिकम्‌ , चक्षुप्रॉण-रसन-त्वकू- 
श्रोत्राणि पण्चेन्द्रियाणि, तज्जन्यसिन्द्रियजन्यम , अनिन्द्रिय-सन", तज्जन्य मानस- 
प्रत्यक्षम्‌ , पारमाथिकमपि विक्रक-सकलभेदेन ह्विविधम्‌ , तंत्र विकल्मवर्धिज्ञान 
मनःपर्यवज्ञान च, सकले सर्वेपदार्थसाक्षात्कारिकेवलज्ञानम्‌, तच्च यथार्थद्शरन 
प्रमात्मकमेव प्रत्यक्षम , एतद्टलादेव यथार्थदर्शा भवानिति व्यपदिश्यते ॥१४॥ 

एकान्तवादिमते यो महान्‌ स॒महानेव नाणुः, अणुश्व॒ न चिश्लुड, तव 
भते त्वपेक्षामेदेन स्व समज्जसमित्याह--- 


न महत्यणुता न चाप्यणों 
विश्वुता सम्भवतीह वादिनाम्‌ । 
भवतस्तु तथा च तन्‍न च 


प्रतिबोधावहितैंविनिश्चितस्‌ ॥१९॥ 
न महतोति + “इह वादिना महति अणुता ल, अणो विभुताइपि 
न च्‌ सम्भवति, भवतस्तु प्रतियोधावहितेः तथा च, तन्‍न च विनिश्वितम्‌?? 
इत्यन्वयः । इह वस्तुतत््ववचिचारे, वादिनाम 'एकान्तवादिनां, मत इति शेषः, 
महति महत्पदार्थं, अणुता अण॒ुभाव., न सम्भवति महत्त्वा-इणुत्वयोविरो- 


ललटओिक्‍जल+ के 
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तस्य तस्थ विधायक शासनम्‌, न चारित, यच्चेकान्तवादिना तथा निर्मितं तू 
वस्नुप्रल्पकत्वाभावात्‌ शासनभेव न भवतीत्यर्थ, ॥२०॥ 
अनानलक्षणान्धकार-केवल्शानयो... ससर्गाभावमामनन्त्यन्ये पण्डिताः जिने 
वृक्तान्धकारमाजन एवं केवल्ज्ञानाविर्भाव इत्वाश्र्यमित्युपद्शयति--- 
तमसश्र न केवलस्य च प्रतिसंधर्गठशन्ति सब! । 
तल्वथयि सवकपायदोपलछे जिस | केबल्यमचिन्त्यपुद्धतम ॥२१॥ 
तम्सश्चेति । * तमसश्र केवल्स्य च प्रतिसंस्ग सूरयो न उगन्ति, हें जिन | 
सर्वकषायदोपले त्वयि अचिन्त्ये कंवल्यमुदूगतम”? हत्यन्त्रय: | तमसम्ध अनान- 
लक्षणान्धक्रारस्व, केवलस्य च केवलज्ञानस्य च, प्रतिसंसगेम अन्योडन्यसम्ब- 
न्धम्‌, सूरयः पण्डिता, न उशन्ति न इच्छन्ति, हे जिन | सर्वकषायदोपले 
सर्वे च ते कपायाश्र सर्वक्षाया: काम-करोधाद:, त एवं दोपा सेक्पासदोषा: 
त'न छाति सइग्रहणातीति सर्वक्रषायदोषलः, तस्मिन्‌, पूर्वावस्थाया सर्वकपायदोप- 
मये, ख्थि जितने, अचिन्त्य चिन्तयित॒मप्यगक्य॑ केवल्य॑ केवलज्ञानवत््वम्‌ उद्गू- 
तम्‌ आविश्वतमित्थ* ॥२१॥ 
. केबल्यस्वाचिन्टत्वमुपदर्शवति--- 
पुरुपशय ने केवछोदब।) पशवश्चाप्यनिवृत्तकेवला। । 
न च सत्यपि केवछे प्रशुग्तव चिन्स्येयमचिन्त्यवह॒ति! ॥१२॥ 
पुरुपस्येति । “पुरुपस्य केवलोदणे न; च-पुनः परशबवोडपि अनिव्वत्त- 
केवला', तव सत्यषि वेबले प्रभुर्न च, इयमचिन्त्यवद' गतिश्रिन्त्या” इत्यन्वयः । 
पुरुपरय कार्ययाज प्रवतठल्षगपोरुषवाध्यमिति पीरूपवबनो जनस्यथ केवलछोदय: 
केवल्जानाविर्भावोी, न न भवति, कझतेडाये महते प्रयत्ते घातिकमचतुष्टयक्षया- 
भावे केबलब्ानोंदब्राम वात्‌,च पुनः, पशबरो5पप तिर्यश्वोडपि, अनिवृत्तकेबत्यः 
निमृत्त केवलशान येपा ते निवृत्तकेवला;, न निवृत्तकेवटा',  अनिवृत्तकेवला: 
पश्ममावावस्थायामपि केवल्यसद्मावात्‌, हे जिन ! तब संत्यपि केबले विद्यमा- 
नेषपि केवलज्षाने, प्रभु तत्स्वामी तद़क्षको, न च, रवयमेव तदवतिष्ठते, न 
च तस्त्॒ कदाचिदपि नाश सम्भाव्यते, यतस्तद्रक्षणार्य किन तत्यमुरपेक्येतापि, 


सी मीनीजी- 
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व 70000 कस हर कर कलेएाद प लय हि अप 0 00२ 0 86 7 कक लए हमे २ अर सा 
प्राणिनां प्रत्यक्षसिदम, दुःखम भशातम, स्वयं कृत यदात्मगतं तेनेवात्मना छत, न 
थे प्रदृ्ति प्रतीष्साघनताज्ञानस्य झृतिसाध्यताज्ञानस्य चिकीर्षायाश्व कारणत्वेन अनिष्टे 
दुःखे उक्तानां त्रयाणामभाचेन स्वग्रवृत्तेरनुत्पत्या तज्जन्यत्वासम्भवात्‌, परे: यत्र 
इःखोत्पादस्तड्धिन्नः, ऊत॑ न थ अन्यात्मगुण प्रति उपादानत्वागमावेन परेषा तत्का- 
रणत्वासम्भवात्‌, उ्रत्येक स्वकृतत्वस्य परहतत्वस्य चाभावादेव उभ्यजं स्वपरो- 
भयजन्य, न नेव, स्वकृतत्व-परझतत्व-स्वपरोभयक्ृतत्वानामभावे दुख केनापि 
कृतत्वाभावादकझतमेचेत्यपि न वाच्यमित्याह-अकछूत न लिति, यबकूते तदा55का- 
शादिवत्‌ स्थादेव, गधनकुसुमादिवन्न स्यादेव न तु कदाचित्‌ स्थात्‌, ढुःखं चेदे 
सासारिक कादाचित्कमिति कादाचित्कत्वान्यथानुपप्त्या केनापि कझृतमेव तनव 
ख्वक्ृतमू, भवतु कादाचित्कत्वा न्यथाहुपपत््या येन केनापि कृतमेव तत्‌, 
विशेषतस्तस्य वक्तमशक्यत्वेड्डाप. प्रतिक्षेप्तुमशक्यत्वादित्यतः आह-- भियते 
सच पुनः, नियतं-देवदत्तस्य दुःख देवदत्तात्मन्येव न यश्द्त्तात्मनि, 
यनदत्तस्य दुख यज्नदत्तात्मन्येव न देवदत्तात्मनीत्येव नियत ढु'ख नानियतकार 
णकमित्यर्थ,, ननु परमाणोरणुपरिमाणस्याकाशादे: परममह त्परिमाणस्य यथा 
नित्यत्वांदेव नियतत्व तथा दुःखस्याषि नित्यत्वदिव नियतत्व॑ भविष्यतीत्यत 
आह--अक्षरात्मरक न च्वञ न क्षरति-न विनश्यतीत्यक्षर नित्य. तदात्मक 
हु.ख न च, अनिश्सप्रयोगेष्वियोगादिना तहुत्पादस्य स्वसाक्षात्कारानस्तर 
ह तद्दिनाशस्यानुभूयमानत्वेन तस्य नित्यत्वासम्भवाव, इति एवंग्रकारेण, विदुर्षा 
पण्डिताना, है वीर ! त्ववा डपपादित युक्तया प्रतिणदितमित्यर्थ: ॥९४॥ 
तव भक्त: समइष्िश्वति, जीवहिसानिदृत्त्यर्य सम्यगवलोक्योच्चावचमार्ग- 
गणनपुरस्सरं पदातिगच्छतीत्याह--- 


न प्रोषस्ति न चापरस्त्वयि 
ग्रतिबुद्धप्रतिभस्य कश्वन । 

न च तावबिभज्य पव्यति 
ग्रतिसख्यानपदातिपूरुषष ॥२५॥ 
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एवं सत्यपि पुनः, अक्रियः स्वभावत ऊर्ध्वेकगतिस्वभावों भ स्वभावतो- 
उधस्तियंगादिक्रियावान, कुरुते कमे पुमान्‌ मनुजशरीरावच्छित्नः स्वर्गादिफल- 
जनक कर्म कुछते, किन्तु फर्ेः स्वर्गादिफलेग, न य॒ुज्यते न सम्बध्यते 
मनुजशरी रनाशे तदवच्चछिन्नस्यात्मनोषपि नाशानन स ते, फलेः सम्बध्यते किन्तु 
देवादिशरीरावच्चछिन्नो अन्य एवात्मा तत्कमंणो5कर्तव तत्फल; सम्बध्यते, था पुन 
फलश्ुक्‌ तत्कभफलोपभोक्ता देवादि., अजनक्षमः तत्कर्मोपाजनसमर्थ, ने 
च नंव, एवप्रकारेण येव्रिदितः येरपेक्षामेदावगतिनिपुणज्ञातः, हे घुने ! ते 
पुरुष:, त्व॑ चिदितोषसि, ज्ञातो5सि त्वदुपदिष्टतत्त्वाभिज्ञ एव तथाविधतत्त्वोप- 
देशरं भवन्त ज्ञातु विदग्ध इत्यर्थ: ॥२६॥ 
यया दिशा भगवत्सदशों भगवानिवाभवों भवति तां दिशमुपद्शयति--- 
स्वत एवं भवः प्रवरतेते 
स्वत एवं ग्रविलीयतेडपि च । 
स्वत एवं च मुच्यते भवा- 
दिति पश्यस्त्वमिवाभवों भवेतूं ॥२७॥ 


स्वत ण्वेेति । “सचः स्वत एव ग्रवत्तते, च-पुन* स्वत एवं प्रविली- 
यते5पि, च-घुन- स्वत एवं सवान्मुच्यते, इति पह्यंस्त्वमिचाभवों भवेत्‌” हत्य- 
न्वय. । भव: ससारः यस्मांद्‌ सवस्वाभाव्यात्‌ प्रवत्तेते सोडपि स्वभाव: स्वभाव- 
स्वभाववतोरमेदाद्‌ भव एवेति छृत्वा, स्वत एवं स्वस्मादेव, प्रवच्तते भवति, 
से पुनः, स्वत एवं यस्सादू विनाशमुपयाति भव: स स्वभावो5पि संसा- 
रादभिन्न एवेति छत्वा, स्वत एव स्वस्मादेव, प्रविक्ोयतेषपि विनश्यत्यपि, 
च पुनः, स्वत एवं औपाधिक्रो5स्य बन्धो न स्वाभाविक इत्युपाधिनिव्वत्ती स्वस्मा- 
देवादर्य पुरुष, भवात्‌ संसारात्‌, झुच्यते सुक्तो सवति, इति एवं, पह्यन 
जानन्‌ू, त्वमिव त्व जिनो यथा, अभ्षचः ससाररहितस्तथा, अभ्नचः भव- 
रहितः, भवेत्‌ स्यात्‌ , इत्यं ज्ञाता केवल्येव संपयते, केवली च सवरहित इति 
युक्त एवति ॥ २७॥ 


$ 


दिवाकरक्ता किरणावलीकलिता चतुर्थी द्वात्रिशिका । १३३ 
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ज्ञान, केवलज्ञानमिति यावत्‌ , अजिते सडगृहीतमुत्यादितमिति यावत्‌ , एवं 
सत्यपि हीवबकलः पूर्वकलाव्यपगमजनितन्यूनकल", न चाखि न च भवसि, 
अधिकः पूर्वंकलाधिककलः, नाखि न भवसि, च पुनः, खमतामपि पूवे- 
स्वभावावस्थानान्यूनानधिकस्वभावावस्थानलक्षणसमतामपि, अनिदवत्त्य निदृत्ति- 
महत्वा, चत्तेसे यथावस्थितात्मस्वरूपेणावतिष्ठस इत्यर्थ: ॥२५॥ 


अन्यत्र दोषतयाइवभासमानो5पि पदार्थों भगवति त्वयि ग्रुणखुपत्वात्‌ 
तत्कथन स्तुतिरेवेत्याह-- ० 
सति चक्लुपि तत्म्रयोजन 
«न करोपीत्यभिश्नप्यते पुमान्‌। 
भवतस्त्वलमेष संस्तवो 
के विदुषामन्यपथार्निवृत्तये ॥३०॥ 
संत चलक्षुपीति | 'पुमान्‌ “चक्षुष्रि सति तत्प्रयोज्न न करोषि' इत्यभि- 
शप्यते, भवतस्तु , विदुषामन्यपथानिनिन्वत्तये.ं एघोष5ल संस्तव ?” इत्यन्वयः । 
पुमान्‌ य- कश्चित्‌ पुरुष., चश्लुषि सति नेत्रे विद्मने, तत्पयोजने चक्षषः 
प्रयोजन चाह्षुषप्रत्यल, चक्षुपाइवलोक्य कार्यकरणादिक वा, न करोधि न 
कुरुषे, चक्लुष्मान्‌ त्व चक्षुषा सम्यगवलेक्य अ्क्वत्यादिक किमिति न करोषि, 
एवं सति जन्‍्मान्ध एवं त्वे चुक्तः स्थात, इति एवं 'प्रकरेण, अभिश्प्यत्ते 
पंरकृताभिशापमाग्‌ भवति, भवतस्तु हे वीर ! भवतः पुन, बिहुपां पण्डि- 
तानामू, अन्यफ्थात्‌ केवलज्ञानावलोकितमार्गव्यतिरिक्तमार्गा६वू, निदृुत्तये 
चर्मचक्षुपा एकान्तवाय्वलोकितमार्गतो विहिताचरणं-निषिद्धानाचरणक्रियावैमुख्य* 
सम्पत्तये, एघ: सति चक्षुषि तत्पयोजन न करोषीत्ययमू , अलम अत्यर्थ, 
संस्तवः स्तुति; ॥३०॥ 
जन्मजन्माभावयोमैहाभयत्वोत्तमाभग्त्वे अपि वीरोपासनाजन्यसस्कारसहित- 
चक्षुष एवं सम्यग्‌ विम्शन्ति, तडुपासनामन्तरेण तयोदेशेनासम्भवादित्याह--- 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता चतुर्थी द्वान्रिशिका । १३५ 





आम 





/१/९/१ 


एतावता चैतालीयच्छन्दसा भगवतः स्तवन विधायाथोपजातिदइत्तेन तत्स- 


भमाप्तिपर्श निग्मयति--- 
स्तवमहमभिधातमी श्र: 


क्‌ इच यथा तब ववक्‍्तु्मीश्वरः 
स्वयि तु भवसहसदुलभे 


पॉरचय एवं यथा तथास्तु न ॥३२॥ [उपजाति.] 
स्तवमहमति | “वक्‍तुमीक्धरः के इव -यथा तब स्तवमभिषातुमीश्वरो 
5हस,-भवसहल्लदुरूमे त्वयि तु यथा तथा ,लः परिचय - एवास्तु” ,इत्यन्वयः 
वक्‍तेु ज्ञातमथ सम्यगभिघातुम्‌ , ईश्वर: समर्थ, के इव विशिष्य- निर्देष्ट- 
मशक्‍यः पुरुष इव, यथा येन प्रकारेण, हे वीर ! तव रुतवे स्तोत्रमू , 
इेश्थर३ समर्थ,, अहं सिद्धसेनदिवाकरः स्याम्‌, वक्ता कोडपि पुरुषों भवत्स्तुति- 
करणसमर्थों यदि स्थात्‌ तदा तदुपमानेनाहमपि  त्वत्स्तुतिकरणप्रत्यल इति 
सम्भाग्येत, न चेवम्‌ , यदि त्वया मत्स्तुतिकरणमसंभावितमेव तहिं कि प्रयोजरन- 
कोध्यमुग्रमस्तवेति भगवता प्रृष्ट इवाह- भसवंसहस्मदुलेसे जन्मसहखेणाप्यवाप्तु- 
मशक्ये, त्वयि . जिने, तु पुन, यथा तथा येत्र केनचित्‌ प्रकारेण, न३ 
अस्माक, परिचय एव उत्तरोत्तर त्वद्विषयकस्सतिदार्त्याथ स्वरूपपरिशानमेव 
अस्तु भवत्वित्यथं: । इह प्रथमतृतीयपादयो: “नौ रल्गा भद्ठिका” इति' भद्दिका- 
लक्षणलक्षितत्वात्‌ , द्वितीय-चतुथपादयोः “ न्‍जी जौ मालती” इति मोलंतीलक्षण- 
लक्षितत्वात्‌ साइयेत उपजातिश्ृत्तमिति ॥3१२॥ 
यापारविशेषभव्यमनना इनेकान्ततत्त्वोद्गता 
, श्रीवीर॒स्तुतिभावमात्रतनुता श्रीसिद्धसेनोड्भवा ॥ 
तुर्या्मेयप्रमेयसारकलिता द्वान्निशिकेय स्तुति- 
व्याख्याता वितनोतु मोदममितं लावण्यबुद्धबांउशतः ॥१॥ 
इति तपोगच्छाधिपति-शासनसम्राद-सर्वृतन्त्रस्वतन्त्र-भ्ीविजयनेमिसरीश्वर- 


पद्चल्द्वारेण व्याकरुणवाचस्पति-शाखविशारद-कविरत्नेति पदालडकृतेन 
श्रीविजयलावण्यसूरिणा विरचिता किरणावलीनाम्री 


चतुर्थद्वातिशिकाव्याख्या समाप्ता ॥ 
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रू 


दिवाकरक्ृता किरणावदीकलिता पण्चमी दात्रिशिका । १३७ 


सज्जन, गते गमनकर्मभूते, भागे पन्थान ; मोक्षसाधन॑ भगवतः स्वुतिकरणा- 
दिकम्‌ , अनुप्रपत्स्ये अनुसरामीत्यर्थ: | इद्सुपजातिबत्त, तललक्षणं प्रागुक्तम्‌ , एव- 
मग्रेडषपि ॥ १ ॥ 

मत्कतूका भवतः स्तुतियथा तथा भवतु, सवदुभत्तयाध्न्यानपेक्षो5ह भवन्तं 
अति स्वदोषान्‌ क्षमयितुमवरकाशमासादयास्येवेत्याहु--- 
जाने यथास्मद्विधविग्नलाप+ 

- क्षेप४ स्तवों वेति विचारणीयम्‌ । 
भत्त्या स्व॒तन्त्रस्तु तथापि बिह्वन्‌ ! 

क्षमावकाशात्ुपपादयिष्ये ॥२॥ 


जाने इति । “यथाउस्मद्विधविप्रल्ाप: क्षेपः सटयो वेति विचारणीयम, 
है विद्दन | तथापि भक्तथा स्वतन्त्रस्तु क्षमावकाशालुपपादयिष्ये इति जाने” 
इत्यन्वयः । यथा येन अकारेण, इय मत्कतुका भवत' स्तुति,, अस्मद्विध- 
विप्ररपः अस्मद्विधानाम--अस्माहशानां विप्रलाप:-यद्धा तद्दा भाषणं, प्षेप: 
अनादरः, झत्तवः गुणप्रकषत वा भवेदिति, लिचारणीय सम्यक्‌ पर्यालोवनी 
यम्‌ , हे घिद्दन ! सर्वान्तर्यामिन | तथापि एवं सत्यपि, भ्रवत्या त्वयि 
भक्तिभरेण, स्वतन्त्रस्तु अन्याप्रेरित एवं त्वा स्तोतु अबत्तो5हं, पुन. क्षमा- 
वकाशान , यथायथोपवर्णनासामर्थ्यप्रयुक्तन्यूनोकत्यधिकोक्त्यनवसरोक्त्यादिचिक्तृ 
दोषक्षमावकाशान्‌, उपपाद्यिष्ये उपपादन करिष्ये, अय दोष एवं भवता क्षन्तव्य., 
प्मादादन्‍्यगतचित्तत्वादज्ञानादू वाइ्यमापतितो दोष इत्थ क्षन्तव्य इत्येवमथदिव 
समर्थयिप्ये, गुरूणा समीपे बालानां दोंषसमश्स्तद्धक्तिप्रभावप्रीत्येव विनिवत्तत 
इत्यतो यथातथेये स्तुतिरनिक्तत्तप्रसरेंवेत्यभिसन्धि: )। २॥ 

भगवतो शुणानां वणन न सभवतीत्युपदशयितु यर्य यदुपत्रया वर्णन सुसद्नत 


तदुपदशयति--- 
गम्भी रमम्भोनिधिनाउचले; स्थित 


शरदिवा निर्मेलमिप्ठटमिन्दुना । 





दा 


दिवाकरकृता किरणावलीकलिता पन्‍्चमी द्वाश्रिशिका । १३९ 





बी जम. 


उपभाया:-सा दृश्यस्य अभिघान-कथनं, स्यात्‌ , यो येन समः स तेनोपमीयते, यथा 
मुख चन्द्रेण सममिति सुख चन्द्रसदशमित्येवमुपमीयते, अस्मिन्‌ ससारे मया सह 
समानगुण: कश्चिद्‌ भविष्यति तेन सह ममोपमाइभिधान भवतु-महावीर एतदू- 
वद्वभासत इति भगवता प्रष्ट इव स्तुतिकार आह-ले तव जिनस्य, न्यूनोडपि 
यज्जातीयगरुणवान्‌ जिनः तज्ञातीय एवं तदपेक्षया कतिपयाशेन न्‍्यूनो यो ग्रुण- 
स्तद्वानपि, नास्ति न वियते, कुत+ कस्मातु, समानः अन्यूनानतिरिक्तथ्म- 
चान तथा च केनापि गुणेन केनापि सममुपमानोपमेयभावेन स्तुतिभवतों न 
शकयते इत्यर्थ: ॥9.। 
पित्रुपनीता वसुधां ग्रहीत्वा परित्यक्तततो महावीरस्य निममत्व॑ समाश्रित्य 
स्तुति विद्धाति--- 
अमोह ! यत्तां वसुधावधूं य- 
न्मानानुरोधेन पितुश्रकर्ष । 
ज्ञानत्रयोन्मी लितसत्पथो 5पि 

४ तत्कारण कोड्च्युत | मन्तुमीश। ? ॥५॥ 

अमोहेति।. “हे अमोह ! ज्ञानत्रयोन्मीलितसत्पथो5पि पितुर्यन्मानानुरोधेन यर्ता 
वसुधावध्‌ चकषे, हे अच्युत ! तत्कारण मन्तुं क ईश ! इत्यन्वयः | हे अमोह !' 
न विद्यते मोह' मूच्छा यस्य सोडमोहः, तत्सवुद्धो-हे अमोह ! मोहरहित ! 
जश्ञानत्रयोन्मीलितसत्पथो5पिज्ञानत्रयेण-मति-श्रुता-उवधिलक्षणज्ञानत्रयेण, 
उनन्‍्मीलितः- प्रकटित , सत्पथ -सम्यगज्ञान दर्शन-चरित्रल॒क्षणसमीचीनमोक्षमार्ों 
यस्‍्य स ज्ञानत्रयोन्मीलितसत्पथ , एवभूतोडपि सन्‌ , पितु$ जनकस्य सिद्धार्थन॒पस्य, 
यन्मानानुरोधेन याद्शाज्ञापरिपालनादिमानरक्षणसाम्मुख्येन, यत्ताम जआयत्ताम्‌, 
अधीनामिति यावत्‌ , चखुधावशथू वसुवैव वधू--लत्री -वसुधावधू: ता, चकर् 
आक्ृष्चान्‌ , हे अच्युत ! अविनाशिपरमात्मन्‌ ! तत्कारण तन्माननिमित्त, 
मन्तु मननविषयीकर्त्तम, ईशा: समर्थ,, कु? न कोउञ्पीत्यर्थ,, भोहरहिंतोडपि 
पितुर्मानरक्षार्थ तत्प्रदत्ता भूमि कब्चित्‌ काल गहीत्वा परित्यज्य तां फ्रजज्या ग्रहोत- 
चानसीत्येत व्यतिकरे मननसमर्थों न कोड्पीत्यर्थ: ॥णा। 


